ग 


. 


. 


- 


STERED N . DONI 


4 


A 


. 


. 


. . 


. 


.. 


.. 


ANलय 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 
PART I Section 1 

प्राधिकार प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


• 186] 

नई दिल्ली , शनिवार, अक्तूबर 23, 1982/ कातिक 1, 1904 
No . 186] NEW DELHI , SATURDAY , OCTOBER 23, 1982/ KARTIKA 1, 1904 


- 


- 


- -TTT TI 


इस भाग में भिन्न पृष संख्या माती है जिससे कि यह ममग संकलन केप में 


Boparato Paplang 


given to the Port to order that i 

compiation 


n 


bu olad w . rupando 


वाणिज्य मंत्रालय 


भायात व्यापार नियंत्रण 
सार्वजनिक सूचना सं0 5 3 आई०टी०पी० (पी०एन० )/ 82 

नई दिल्ली, 23 अक्तूबर, 1982 
विषयः- - महानिदेशक डाक एवं नार फी दूरसंचार परियोजना ( 5) के 

लिए येन 6 . () मिलियन के मेन क्रेडिट के अधीन माल और 

सेवामों के मायात के लिए लाइसेस पाते । 
मिसिल सं० भाई०पी०सी०/ 23( 34 )/ 82 - जापानी विवेणी प्रार्थिक 
सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ . ) द्वारा महानिदेशक , गक एवं तार की 
दूरसंचार परियोजना ( 5 ) के लिए येन 6 . 0 बिलियन येन क्रेडिट के प्रधान 
माल और सेवामों के प्रायात के संबंध में मायात लाइसेंस जारी करने से 
संबधित जैसी शत इस सार्वजनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं, उन्हें 
जाभकारी के लिए अधिसूचित किया जाता है । 

मणि नारायणस्वामी, मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात 
माणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना सं० 53- आई०टी०सी० 

(पी०एन० )/ 82, रिलांक 23 अक्तूबर, 1982 का परिशिष्ट 
जापान की विदेशी मार्थिक सहयोग मिधि ( प्रो०ई०सी०एफ० ) द्वारा 
प्रदान किए गए दूर संचार परियोजना ( 5) के लिए येन 6 0 बिलियन 
के येन क्रेडिट के अधीन माल पार सेवापो के आयात के संबंध में लाइमेंस 


खंड - 1 सामान्य शर्ते : 

1 ( 1 ) अफ एवं तार महानिदेशालय की दूर संचार परियोजना की 
आयात पावश्यमतामो को वित्तवान करने के लिए जापान की विदेशी 
प्राणिक सहयोग निधि ( मो०ई०सी०एफ० ) द्वारा प्रदान किया 8 . 0 
बिलियन येन का ऋण विकासशील देशों के लिए खुला है । तबनुसार, इस 
क्रेडिट के अधीन अधिप्राप्त की जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं जापान पीर 
अनुबध- 1 की सूची मे उदत सभी देशो से मायात की जा सकती है । 
ये देश इस ऋण के अन्तर्गत पान स्रोत देश होगे । 

1 ( 2 ) क्रेजिट के अधीन केवल उन्हीं मयों पोर उसी मूल्य के लिए 
लाइसेंस जारी किए जा सकते है जिनके लिए महानिदेशालय, तकनीकी 
विकास पूजीगत माल समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई हो । 
इस क्रेडिट के अधीन जारी किए गए पायात लाइसेस ( सी ) पेन का मूल्य 
6, 600 मिलियन ( लागत-बीमा-माग ) पेन से अधिक नहीं होना चाहिए । 

पायात लाइसेंस का रुपए में मूल्य, राजस्व विभाग ( सीमा तुल ) 
पारा अधिसूचित विनिमय दर और पायात लाइसेस जारी कर दी 
तिथि को प्रचलित पर पौर मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात पारा पारी 
की गई सार्वजनिक सूचना सं0 78-मान्टिी०सी० (पी०एन० )/ 74, रिमांक 
6 जून, 1974 के पैरा - 2 के अनुसार पायात लाइसेंस में संकेतित पर पर 
निर्धारित किया जाएगा , जिसमें यह उल्लेख है कि सोमाशुल्क प्राधिकारी 

और विदेशी मुद्रा के प्राधिकस व्यापारी पायात लाइसेंस ( सों ) में दिन 
विष्ट मुद्रा विनिमय दर पर लाइसेंस मूल्य के नाम मलेंगे । लाइसेंस पर 
एक शीर्षक " जापानी येन ऋण सं० माईली०पी०- 19 " होगा । प्रथम 
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मौर विसीय प्रत्यय के लिए लाइसेंस में “ एम० जे०सी० " कोड होगा । 
सी०जी०पी० एण्ड टी० को प्रायान लाइसेंस भेजत समय मुख्य नियंत्रक , 
पायात-निर्यात के पत्र में भी इसे पुहराया जाएगा, जिमकी एक प्रति 
वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग) को पृष्ठोकित 
की जामी माहिए । 

1 ( 3 ) लागत-बीमा - भाड़ा के प्राधार पर केवल पी०जी०पी० एडी० 
के नाम में साइमेंस जारी किया जा सकता है । 

1 ( 4 ) सी०जी०पी० एण्ड टी० को मुविधा पर निर्भर करते हुए एमा 
से अधिक मायात लाइसूस क्रेडिट के अधीन जागी किए जा सकते हैं । 
लेकिन, कुल मूल्य येन 6600 मिलियन ( लागत-बीमा -भारा ) येन से 
अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 

1 ( 5 ) प्रायान लाइसेंम को बधता में वृद्धि जी०जी०पी० एण्ड टी० 
बारा मावेदन करने पर 31 - 12- 86 तक की जा सकती है । इमसे मागे 
की पवि यदि कोई हो तो उसके लिए भाषेवन मार्षिक कार्य विभाग 
( जापान अनुभाग ) को भेजा जाना चाहिए । 

1 ( 8 ) क्रेडिट के अधीन वित्तवान किए जाने वाले प्रायात , पायात 
लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित संलग्न माल और सेवामों 
की सूची तक प्रतिबंधित है । 

1 ( 7 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति प्रायात लाइसेंम 
के प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई 
भी भुगतान भारतीय अभिकर्ता को भारतीय रुपए में किया जाना चाहिए । 
लेकिन, ऐसे भुगतान लाइसेंम मूल्य केही भाग होंगे और इसलिए लाइसेन 
पर ही प्रभारित किए जाएंगे । 

1 ( 8 ) पम्के प्रादेश अनुबंध- 1 में उल्लिखित देशों में स्थित निवेशी 
संभरकों को जहाज पर नि . शुल्क के आधार पर दिए जाने पाहिए और 

मायात लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर 
प्राधिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । 
भाड़ा बीमा प्रभार का भुगतान भारतीय रुपए में भारत में देय होगा । 
" पक्के मावेशों " का अर्थ विवेशी संभरकों को भारतीय लाइमेंमधारी द्वारा 
दिए गए उन क्रय प्रादेशों से है जो विदेशी संभरकद्वारा विधिवत् हस्साम 
रित हो या भारतीय प्रायातक और विवेशी संभरक दोनों द्वारा विधिवत् 
हस्ताक्षरित क्रय संविदा हो । विवेशी संभरकों के भारतीय अभिकर्तामों 
के मादेश या ऐसे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण मादेश स्वीकार्म 
नहीं है । 

__ 1 ( 8 ) चार महीनो की अवधि के भीतर ठेकों की इस गतं का 
तब तक अनुपालन किया गया नहीं ममझा जाएगा जब तक कि ठेके के 
पूर्ण वस्तावेज प्रायात लाइसेंस जारी होने की विधि से पार महीनों के भीतर 
वित्त मंत्रालय, पार्षिक कार्य विभाग , सम्स्यू०६० . 1 अनुभाग को नहीं 
पाहंस जाते हैं । यदि उपर्युक्त पैरा 1 ( 8 ) में यषा उल्लिखित पय प्रादेश 
चार महीनों के भीतर पैघ कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो चार 
महीनों के भीतर मावेश क्यों नहीं दिए जा सकते इन कारणों का उस्लेख 
करते हुए लाइसेंसधारी को प्रायात लाइसेंम के सम्बस लाइसेंम प्राधिकारी 
को प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में पति के लिए 
ऐसे मापनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों करा पात्रता के प्राधार पर विचार 
किया जाएगा । ये प्रधिक से अधिक चार महीनों की और अवधि के लिए 
पुद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि वृद्धि इम लाइसेंस के जारी होने 
की तिथि से 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है तो ऐसे प्रस्ताव 
निरपवाद रूप मे लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक कार्य 
विभाग ( जापान अनुभाग ), नार्य कलाक , नई दिल्ली को भेजे जाएंगें जो 
कि ऐसी वृद्धि के लिए प्रत्येक मामले को पात्रता के आधार पर विचार 
करेंगे और अपना निर्णय लाइसेंस प्राधिकारियों को भेजेगे जिमको वे 
लाइसेंमधारी को प्रेषित करेंगे । लाइसेंमधारी द्वारा लाइसेंम प्राधिकारियों 
से केवल ऐसी वृद्धि प्रदान करने वाला एक पत्र प्रस्तुत करने पर ही प्राधि 
कृतम्यापारी पौर विभागीय पदाधिकारी, पायात लाइसेंस के अधीन किए 


गए म भरण ठेकों में बैंक गारंटी साख पन्त्र स्थापित करने के लिए प्राधि 
कार पत्र तुल्य रुपया जमा कराने आदि की स्वीकृति की सुविधाओं की 
अमुमति देंगे । 
____ 1 ( 10 ) पायात लाइसेंम की समाप्ति मे चार महीने के भीतर सभी 
भुगतान अवश्य पूर्ण कर देने चाहिएं । माल के पोतलदान पर अलग- अलग 
भुगतानों की व्यवस्था होनी चाहिए । ठेके में नकद प्राधार पर प्रति 
पोतलदान दस्तावेजों के प्रस्तुन करने पर भुगतान की व्यवस्था होनी 
चाहिए । विदेशी समरक से भारतीय प्रायातक को किसी भी किस्म की 
ऋण सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी । माल के विस 
रण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुमार व्यवस्था होनी 
चाहिए ----- 

"माख- पान की प्राप्ति के बाद. . . . . . • • • • • महीने 
परन्तु अधिक से अधिक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के अन्त तक 

पूर्ण किया जाना है । " 
पोतलदान के लिए प्राखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि यह तिथि 31- 12- 86 के माव की न हो । । 
बंग- 2 संभरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने वालीविशेष बातें : 

2 ( 1 ) ठेके का जहाण पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में ( येन की मिल 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का 
कमोगन , यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय 
रुपए में चुफाना चाहिए । 

भारतीय रुपए या किसी अन्य मुद्रा में ठेके का मूल्य किसी भी परि 
स्थिति में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । क्रय प्रादेश और मेमरक पारा 
पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 

2 ( 2 ) प्रो०ई० सी०एफ० येन क्रेडिट ( परियोजमा सहायता ) के अधीन 
माल और सेवामों की अधिप्राप्ति के लिए मुख्य निर्देश अनुगंध - 2 में दिए 
गए हैं । लेकिन , यदि माल और सेवाप्रो के लिए प्रौपचारिक खुली 
अन्तर्राष्ट्रीय निविदा से भिन्न अधिप्राप्ति क्रियाविधि अपनाने का विचार है 
जिमका भुगतान ऋण की प्राप्ती में से किया जाएगा तो इसका पूर्व अनु 
मोदन निधि से प्राप्त किया जाएगा और अधिप्राप्ति क्रियाविधि ( यो ) 
अनुमोदन के लिए आवेदन पत्र विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित 
और कारणों सहित निधि को भेजे जाए । 

माल और सेवाओं को अधिप्राप्ति के लिए बोलियां मामलिन करने के 
तुरन्त बाद मोलीकारों के लिए सभी नोटिस, मादेशों , बोली प्रपल, प्रस्ता 
वित संविधा , विशिष्टिकरण मार ड्राईग्स और बोली लगाने से संमंधित 
अन्य सभी दस्तावेजों की प्रतियां पूर्व अनुमोदन के लिए निधि को भेजी 
जाएगी । मो०ई०सी०एफ० का अनुमोदन प्राप्त करने के लिए उपर्युक्त 
दस्तावेज / मावेदन पत्र दो प्रतियों में प्राथिक कार्य विभाग ( जापान प्रभुभाग ) 
को भेजे जाएं । 
___ 2 ( 3) विदेशी संभ रक का भुगतान, उनके नाम में भारतीय बैंक , 
टोकियो द्वारा 1979- 80 के लिए प्रो ई सी एफ येन क्रेडिट ( परि 
योजना सहायता ) सं० आई डी पी - 19 के अधीन खोले गए मपरिवर्तनीय 
माखपत्र के माध्यम से किया जाना चाहिए । जिसका म्यौरा नीचे खण्ड- 6 
में दिया गया है । 

( 4 ) आयात लाइसेंस के प्रति केवल एक ही संविदा को जानी 
चाहिए । लेकिन , मुछ विशेष मामलों में , एक से अधिक संविदा करने की 
भनुमति भी दी जा सकती है । जिसके लिए प्रायात लाइसेंस जारी होने 
की तिथि के तुरंत बाद वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग ( जापान 
अनुभाग ) से अनुमोदन प्राप्त कर लेना चाहिए । 

2 ( 5 ) संभरक की पात्रता : 

संभरक पान सोन देशों के राष्ट्रिक होंगे या पान स्रोत देशों में शामिल 
किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत वेशों के राष्ट्रिकों द्वारा शासित 
वैध व्यक्ति होंगे । 
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[ भाग 1 - ख 1] 

भारत का राजपत्र : प्रसाधारण 
-- -- - - - - -- -- - - - - - - -- - - - - - - - - - -- - 
2 ( 6 ) संघिया में घोषणा 

संभ रक को प्रत्येक पोतलवान के पश्चात प्रावस्यक पोरे देते हए तार से 
प्रत्येक संविधा में संभारकों द्वारा पानता का निम्नलिखित विवरण 

सूचना भेजने के लिए महमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय 
जोड़ा जाएगा : - "मैं प्रधोहस्ताभरी एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूं कि 

बूतावास, टोकियो को भेजी जानी चाहिए । 
संभरित किया जाने वाला मालमें . . 

घर - 4 विदेशी मार्थिक सहयोग निधि ( मो ईसी एफ ) द्वारा ठेके की अनुमोदन : 
( पान स्रोत देश ) उत्पादित है । 

4 ( 1 ) लाइसेंसधारी को पदके प्रादेश देने के लिए निर्धारित प्रवधि के 
मै, मघोहस्ताक्षरी आगे यह प्रमाणित करता हूं कि मेरी पूरी जान 

भीतर महानिदेशक डाक एवं तार और विवेशी संभरकों बीनों पारा 
कारी और विश्वास के अनुसार अपान स्रोत देशों में प्रायतित भाग निम्न 

विधियत हस्ताक्षरित ठेके की चार प्रतियां जी विवेशी संभरकों द्वारा 
लिखित मूत्रों के अनुसार 30 % से कम है : 

लिखित में पुष्टि प्रादेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो 
पायाततित लागत मीमा भाग मूल्य --- प्रायात शुल्क 

प्रतिमा संगत वैध मायात लाइसेंस की वो फोटो प्रतियों सहित , जापान 
-------------- -- X 100 

मनुभाग , आर्थिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय मार्य ग्लाक, नई दिल्ली 
म मरक का जहाज कर नि . शुल्क मूल्य 

को भेजनी चाहिए । 

4 ( 2 ) उपर्युक्त क्रियाविधि सभी ठेकों के लिए और ठेकों की विषय 
"मैं अधोहस्ताक्षरी , एतद्वारा सत्यापि करता हूं कि . . . . . . . . . वस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों 
( पास स्रोत देश का माम ) में • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ( कम्पनी पर भी लागू होगी । 
का नाम ) समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पाम स्रोत देशों के 

4 ( 3 ) वित मंत्रालय ( मार्षिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग 
राष्ट्रिकों द्वारा नियंत्रित है । 

दूर संचार परियोजना ( 5 ) के लिए येन केरिट सं० भारी पी - 19 
2 ( 7 ) अपान स्रोत देशो से अनुमेय पायातक 

( परियोजना सहायता ) के अन्तर्गत विसवान करने के लिए विवेशी मार्मिक 

सहकारिता निधि ( प्रोई सी एफ ) को संविदा दस्तावेजो की एक प्रति 
जिन वस्तुमों में प्रपास लोत देशों में बनी हुई मामग्री निहित है उसका 

उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा । 
विसपान किया जा सकता है बशर्ते निम्नलिखित सूम के भनुमार भर 
पार पाधार पर मायातित भाग 30 % से कम हो :- - 

चंड-.5 विदेशी संभरकों के भुमतान साप पन निमाविधि :---- 
मायातित लागत बीमा भाडा मून्य- - प्रायासक पालक 

5 ( 1 ) विदेशी प्राधिक महयोग निधि ( मोई सी एफ ) से ठेके के 

अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्य विभाग 
संभारक का जहाज पर नि : शुरुफ मूल्य 

जापान प्रमुभाग द्वारा महानिदेशक , गक एवं तार और सहायता लेखा 

तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बार 
खण्ड - 3 संभारक ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली गर्ते : 

महानिवेपाक अक एवं तार को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक 
3 ( 1 ) संभ रफ ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समा (जिसे इसके बाद मी० ए० ए० एवं ए . कहा गया है ) प्रार्षिक कार्य 
विष्ट होने चाहिएं :--- 

विभाग , वित्त मंत्रालय यू० सी० मो० बैंक बिल्लिग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 

को भमुबंध - 3 के रूप में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए 
( क ) ठेके की व्यवस्था भारत सरकार और जापान की विदेशी मापिक 

मनुरोध करना चाहिए । सी० ए० ए० एवं ए . संबंधित विदेशी संभरक 
सहयोग निधि ( मो ई सी एफ ) के बीच दूर संचार परियोजना 

के लिए संलग्न प्रपन्न 4 में एक प्राधिकार पत्र जारी करेगा । जो संमंड 
के लिए येन केष्टि सं० पाई गे पी - 19 ( परियोजना 

विदेशी संभरक के नाम में वास्तविक पायातों के लिए संलग्न अनुबंध 
सहायता ) से संबंधित 14 मई, 82 को ऋण समझौते 

5 के रूप में या ( सेवाप्रो के लिए ) अमुबंध-- 6 के रूप में अपरिवर्तनीय 
के अनुसार होनी चाहिए और यह भारत सरकार और विदेशी 

माम्म खोलने के लिए भारतीय बैंक की टोकियो, शाखा को भेजा जाना 
पार्थिक सहयोग निधि के अनुमोदन के अधीन होगा । 

माहिए । प्राधिकार पन्न की प्रतियो ( विदेशी प्रार्षिक सहयोग निधि ) 
( ब ) संभरकों को भुगतान , भारत मरकार और जापानी विदेशी ( माईसी एफ ), भारतीय दूतावास , टोकियो भारत में पायातक के बैंक 

प्राधिक सहयोग निधि (मोई सी एफ ) के बीष पेन ऋष्टि और जापान अनुभाग, भार्षिक कार्य विभाग , वित्त मंत्रालय को भी पुष्ठी 
सं , माईजी पी - 19 से संबंधित 14 मई, 82 की हुई माण कित की जाएंगी । 
समझौते के अन्तर्गत बैंक माफ इलिया टोकियों द्वारा जारी किए 
जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपन के माध्यम से किए जाएंगे । 

5 ( 2 ) प्राधिकार पत्र मिलने पर भारतीय बैंक , टोकियो अनुबंध- 5 

( वास्तविक पायातों के लिए लागू होता है ) या 6 ( सेवामों के लिए 
( ग ) विदेशी संभ रक ऐसी सूचना और दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 

लागू होता है ) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के नाम में अपरिवर्तनीय 
लिए सहमत होगा जो एक पीर भारत सरकार द्वारा मौर 

साख पत्र की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी भाषिक सहयोग 
दूसरी पोर पाई सी एफ द्वारा येन ऋण के प्रधीन अपेक्षित 

निधि ( मो ई सी एफ ) भारतीय दूतावास, टोकियों भारत में भायातक के 

बैंक मौर सहायता लेखा एंव लेखा परीक्षा नियंत्रक को भी भेजेगा । 
( घ ) 2 ( 6 ) में उल्लिखित प्रपत्र में प्रमाण पत्र ( तीन प्रतियों में ) म० ए० ए० ऐड ए से प्राधिक र पत्र के आधार पर शाख-पक्ष बोलने 

के लिए उपर्युक्त क्रियाविधि संविधा संशोधन या प्रश्यया के लिए 
3 ( 2 ) यदि किसी मामले में संभ रफ जापान में स्थित हो तो संभरण 

मावश्यक समझे आने वाले ऐसे सभी प्राधिकार पामाख पन्नों के संशोधनों 
• संविधा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक भारतीय 

पर स्वत: लागू होगी । 
दूतावास , टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के लिए 
सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास , टोकियो को , 

( 3) माल का पौतलवान करने के भाव विदेशी संभरक अपने 
शामिल माल की सुपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा मौर पौत लवाम 

बैंकरों के माध्यम से माव पत्र में उल्लिखित दस्तावेज भुगतान के लिए 
में कम से कम 6 सप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास की सूचना देगा जिममें 

बैंक प्राफ डिमा टोकियों को प्रस्तुत करेगा यदि वस्तायेण सही पाए 
कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीय पायातक गए तो मंक माफ पिया टोकियो वस्तावेजो में उलिखत धनराशि को विदेशी 
हक हो , सूचना की इस अवधि को कम किया जा सकता है । जापानी 

संभारक को उसके करी के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बाद मायात 
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की लागत की धनराशि की प्रति पूर्ति विदेशी मार्षिक निधि से प्राप्त 
करेगा । 

5 ( 4 ) साख -पत्र को खोलने रख -रखाव और परिचालन पर 
किए गए या पायातक सभी खर्च विवेशी संभरकों या पायातक के लेखे 
में जाएगे । मत भारतीय बैंक , टोकियो संभरक मैंक या आयातफ से सभी 
बर्ष प्राप्त करेगा , वस्तावेजो को सम्मान के रखने मौर मोल -सोल करने 
पौर अन्य प्राकसमिफ बर्षे भी संभरकों पायातकों द्वारा किए जाएगे । 

सम्भरकों को भारतीय बैंक , टोकियो द्वारा जहाज पर्यन्तनि . शुल्क 
माल को लागत के भुगतान की तिथि मोर भोई सी एफ द्वारा प्रतिपूर्ति 
की तिथि के बीच के समय का व्याज भारसीय बैंक उनके और भारत 
सरकार ( वित्त मंत्रालय ) के साथ 25 - 3-- 80 को हुए समझौते की शो 
के अनुसार प्राप्त करेगा और इसकी प्रतिपूर्ति भारतीय दूतावाम , टोकियो 
पारा की जाएगी । भारतीय दूतावास, जापान द्वारा म्याज भुगतान परकिया 
गया खर्ष डाक एवं तार विभाग वेनेसण -. 6 ( 4 ) से प्राप्त किया जाएगा । 
सण- 6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व : 

6 ( 1 ) भारतीय बैंक, टोकियो संगम प्राधिकार पत्र के परिशिष्ट 
में संकेतित प्रमुमार महानिदेशक साफ एवं तार के प्राधिकृत बैकर को 
परक्राम्य जहाजरानी दस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक 
नई दिल्ली या भारतीय स्टेट बैंक , तीस हाजारी, दिल्ली में रुपया 
निक्षेप कर दिया गया है । येन भुगतान के समतुल्य रूपए पर म्याज की 
दर प्रथम 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक पौर, उससे अधिक अवधि 
के लिए 15 प्रतिशत वार्षिक होगी जो बैंक माफ इंडिया , टोकियो द्वारा 
विदेशी संमरफ को भुगतान की तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की 
तिथि सक गिनी जाएगी और सार्वजनिक सूचना सं० 46-मई टी सी 
( पी एम )/ 76, दिनांक 16 - 6 - 78 के अनुसार मूल भुगतान के साथ 
जमा की जाएगी । यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि दोनों दिमों प्रति 
जिस दिन विदेशी संभ रक को भुगतान किया गया है और जिस दिन सर 
कारी लेखे में रुपया जमा किया गया है, का भ्याज लिया जाएगा । देखिए 
सार्वजनिक सूचमा सं० 103 प्राई टी सी ( पी एन )/ 74, दिनांक 12- 10- 74 
धारा यथा संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 74 माई टी सी ( पी एन ) 

174, दिनांक 31- 5 - 1974, विदेशी संभ रक को किए गए येन भुगतान 
. के समतुल्य रुपए की गणना करने के लिए अपनायी जाने वाली विनिमय 
. की पर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की यह मिश्रित पर होगी 

जो सार्वजनिक सूचना सं० 109 - माई, टी सी ( पी एन )/ 74 विनोंक 
3- 8- 74 और स० 8-मआई टी सी ( पी एन )/ 78 दिनांक 17- 1 - 78 
मैं निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक 
पायात -निर्यात की सार्वजनिक सूचनाओं के माध्यम से या भारतीय रिजर्व 
बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार रा समय 
समय पर घोषित की गई हो । जिस लेषा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप 
किया जाएगा वह "क डिपोजिट्स एडवान्सिज 843 सिविल पिोजिट्स 
- शिपोजिट्स फार परचेजिम एटस्ट्रा एनोडमंटर क्रेडिट्स लोन एग्रीमेंट लोन फोम 
वि गवर्नमेंट माफ जापाम 6 . 0 विलियन येन क्रेडिट स० आई डी पी 19 फार 
परियोजना ( 5 ) होना चाहिए ( लेफिन 31 - 5 -- 1974 की उपयुक्त 
सार्वजनिक सूचना में दिए गए ब्याज प्रभारी की गणना और निक्षेप संबंधी 
पषस्पाएं लागू नहीं होगी , क्योकि केन्द्रीय सरकार के विभागों के पायातों 
के संबंध में ज्याज प्रभार वसूल नही लिए जाते । 

6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनरामि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई 
दिल्ली में या स्टेट बैमा माफ पिया, सीस हजारी, दिल्ली में सरकार की 
साष में सार्वजनिक सूचना सं० 184- साईटीसी ( पी एन )/ 08, विमोक 

30- 8-1968 सं० 233- मआईटी सी ( पी एन )/ 74 दिनांक 24-10- 68, सं० 
132-माईटी सी ( पी एम )/ 71 , दिनांक 5-10- 71 , सं० 14- पाईटी सी 
( पी एन )/ 74, दिनांक 31-5-74 पोर सं० 103-माईटी सी ( पी एन )। 
78, दिनांक 12-10-76 में यमा निर्धारित तरीके में जमा होना चाहिए । 

6( 3 ) भारत सरकार, वित्त मंत्रालय ( मार्षिक कार्य विभाग ) धारा 
ऐसी मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बर भारतीय बैंक 
भी कपर निर्धारित तरीके से यह मतिरिक्त धनराशि सेवा सचों के निमित 


भेजेगा जो पित्त मंत्रालय ( मार्मिक कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय प्रायातकों/ उनके बैंकरों को 
इस बात का सुनिश्चिय कर लेना चाहिए कि सार्वजनिक सूचना सं० 132 
माईटी सी ( पी एन )/ 71, दिनांक 5- 10-1971 के पैरा-2 में निर्धारित 
सूचना चालान के कालम "धन परेषण और प्राधिकारी ( यदि कोई हो ) 
के पूर्ण म्यौरे में निरपवाद रूप से निविष्ट किए गए हैं बजाना चालान में 
निम्नलिखित व्योरे निरपवाद रूप से प्रस्तुत करने चाहिए -- 

( क ) विल मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या पोर दिनांक 
( ख ) येन मुद्रा की वह धनराशि जिसके संमंध में अपनाई गई परि 

वर्तन की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) विदेशी संभरक को भुगतान करने की तिषि 
उसके पश्चात सी एए एंड ए० धारा जारी किए गए प्राधिकार पत्र का 
संदर्भ देते हुए और बीमक तपा पोस परिवहन दस्तावेजो को संलग्न करते हुए 
खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत गफ द्वारा 
सी . ए. ए एंड ए० को भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी - --भारत में प्रायातक के बैंक को यह सुनिश्चिम करना चाहिए कि 

रुपए का निक्षेप भारतीय बैंक टोकियों की प्रवायगी की 
सूचना मोर प्रपरिर्तनीय पोतलवान वस्तावेजों की प्राप्ति के 10 
दिनों के भीतर निरपवाव रूप से किया जाना चाहिए और यह कि 
इसके तत्काल बाद सी० ए० ए० एक प . वित्त मंत्रालय ( माणिक 

कार्य विभाग ) नई विलली को सूचित कार दिया जाएगा । 
6 ( 4 ) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंकको लाइसस की मुद्रा विनियमय 

नियंक्षण प्रसि पर रुपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठांकन करना 
चाहिए और अपेक्षित एस प्रपन भारतीयरिजर्व बैंक बंगई को भेजना 

चाहिए । 
भारतीय दूतावास, टोकियो द्वारा बैंक माफ इंडिया टोकियो को दिए 
गए ब्याज प्रभार प्राधि के अनुसार ही येम भुगतान के तुल्य रुपए की 
गणना की उपर्युक्त खंड 6 की करिका 6 ( 1 ) में निर्धारित तरीके से की 
जाएगी पौर मुख्य लेखाधिकारी के नाम में जमा करा दिया जाएगा । 
विवेस मंत्रालय, नई दिल्ली सी०ए०ए० ए , इस प्रयोजन के लिए उपयुक्त 
परामर्श जारी करेगा । 
घंट - - 7 पिविष म्यवस्थाएं - 

7 ( 1 ) पायात लाइसेस के उपयोग करने की रिपोर्ट 

मायातक का पोतलवान और उसके प्रधीन किए गए भुगतान पौर 
शोष धनराशि के बारे में साखपन के बाद एक मासिक रिपोर्ट सहायता 
लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , भार्षिक कार्य विभाग , पित्त मंत्रालय , 
यू०सी०ओ० बैंक बिलिंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली को भेजनी चाहिये । 

7 ( 2) संभरकों को विशेष शतों के पारे में मधिसूचित करना । 

लाइसेंस धारी के पायात लाइसेस में दिए गए किसी न पिशेष 
उपबंधो से संभरक को अवगत करा लेना चाहिए जो मास के सामे में 
संभरम पर प्रभाव मालती है । 


7 ( 3 ) विवाप 

मह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और संभरहों के बीच कोई विवाद 
उठेगा तो उसके लिए भारत सरकार कोई उत्तरदायित्व नहीं लेगा । भारतीय 
बैंक , टोकियो द्वारा किए गए भुगतान से पहले संभरक द्वारा पूरी की 
जाने वाली अनुबंध - 3 में “ भुगतान की शर्तो" के अंतर्गत प्रछी तरह से 
स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविधा की शत में विवाद के निपटान से सम्बय 
सम्बड व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 

7 ( 4 ) भविष्य अनुदेश । 

पायात लाइसेंस या उसके संबंध में उठ खड़े होने वाले किसी मामले 
या सभी मामलो से संबंधित या जापामी प्राधिकारियों के साथ येन 
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कैरिट समझौते ( परिमोजमा सहायता ) से० प्राईसी०पी०- 14 के अधीन 
सभी प्राभारों को विवेशी प्रार्षिक नियम निधि , जापान ( मो० ई . सी . 
एफ . ) के साप पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय 
पर जारी किए गए निवेशों , अनुदेशों या पावेशों का लाइसेंसधारी 
को तुरन्त पालन करना होगा । 


7 ( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 

उपर्युक्त खंडों में निर्धारित की गई प्रांतों के प्रतिक्रमण या उल्लघंन 
करने पर पायात-निर्यात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कार्य 
बाई की जाएगी । 


पुर्तगाली गिमी 
रियुनियन 
रोडेशिया 
रवान्या 
सेंट हेलिना पोर सेम ( 2 ) 
सामोटीम औरप्रिसारण 
सेनेगाल 
से चोलीज 
सियरालियोन 
सोमालिया 
सुडान 
स्वाजी लैण 
टेरी प्रापर्स और इरसास 
टोगों 
युगाण्डा 
तंजानिया संयुक्त गणना 
पपर बाल्टा 
जाइर गणतन्त्र 
जामिया 


7 ( 6 ) अनुसंधो की सूची 
1 अनुमध -1 पास स्त्रोत देशों की सूची 
2. अनुबंध पधिप्राप्ति के लिए मुख्य मार्ग दर्शन 
3. अनुसंध-3 अधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
4. अनुबंध - 4 प्राधिकार पक्ष का प्रपत्र 
5. अनुमंघ- 5 साख पक्ष का प्रपन ( वास्तविक पायातों के लिए 

लागू ) 
6. अनुबंध -6 साख पर का प्रपत्र ( सेवानों के लिए लागू ) 


3 अमेरीका उसरी और केन्द्रीय 


अनुबग्ध 1 


पाल स्त्रोत देशों की सूची 
( क ) विकासशील देश समा उनके क्षेत्र । 


याहमस 
मारमाहीस 
बेलोज 

रमुग 
कोस्टारिका 


पयुबा 


( क - 1 ) मो० पी०६० सी० से भिम विक्षासशील देश 
1. मकोका उत्तरी सहारा 


मिश्र 


मोरोको 
तुमीशिया 


2. अफ्रीका दक्षिणी सहारा 

अंगोला 
मोत्सवाना 
परडी 
कैमेरन 
केपवर्ग द्वीप समूह 
केन्द्रीय अफीका गणतंत्र 
चांव 
कमोरीवीप समूह 
कांगो जाहिमें का गणतन 
धूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 
जाम्बिया 
धाना 


डोमिनिकान गणतन 
ई० माई० साल्बेसोर 
ग्वाटे लोप 
ग्वाटेमाला 
हेती 
होणारस 
जे मेक 
माटिनिका 
माटिनका 
मेक्सिकों 
नीनरलण्य एनटिलीज 
निकार गवा 
पनामा 
सेंट पियरों पौर मिश्योलोन 
द्रिग्डिार और टो मोगो 
वेस्ट इण्डीज ( शाखा ) 
एन० माई० ई० ( क ) 

( क ) सम्बंधित राज्य (1 ) 
( ख ) आश्रित ( 2 ) 
4. दक्षिण प्रमरीका : 

अर्जेन्टीना 
बोलिविया 
ब्राजील 
चिल्ली 

- - - - -- - - - - - - - 
( 1 ) पहले स्पेनी गिनी का प्रदेश , फरनेसो पो द्वीप सहित 
( 2 ) निम्नलिखित प्रोपों सहित :---- 

प्रसेन्शन ट्रिस्टन का न एक्सोसिवित्म, माइटिम्गल गफ 
( 3 ) मुख्य द्वीप समूह, परम गोनेरे क्युराफामो साहा, सेन्ट 

मारदिन (दक्षिणी भाग ) 


गिनी 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


पारवरी कोस्ट 
केनिया 
ले सोये 
लाइनोरिया 
मालागांसी गणतन 
मालीबी 
भाली 
मारितेनिया मारीशस 
मुजाम्बीक 
लागरा 
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- 


- 


कोलम्बिया 
फाल्कलैड द्वीप समूह 
कामांसी गिनी 
गयाना 
पागम 
पीर 
मुरिनाम 
उहरये 


पापुवा न्यू गिनी 
सोलोमन द्वीप समूह ( बा . ) 
टोगा 
वालिम प्रौर फतुना 
पश्चिमी ममानो 


9. यूरोप 


साइप्रम 
जिवाल्टर 
ग्रीक 
माल्टा 
स्पेन 
तुर्की 
यूगोस्लाविया 


5 मध्य पूर्वी एशिया 

बेहरीन 
इजराइल 
जोर्डन 
लेबनान 
मोमन 
मिरिमाई परब गणतन्त्र 
यूनाइटिड अरब अमीरात ( 3 ) 
यमन परम गणतंत्र 
यमन जनवादी डी . पार० ( 4 ) 


- 


- - 


6 दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
बांगलादेश 
भूटान 
बर्मा 
भारत 
मालदीप 
मेपाल 
पाकिस्तान 
श्री लंका 


( 1 ) मुख्य द्वीप समूह एंटिगुषा डोमिनिका ग्रेनाडा, सेन्ट किट्टम 

( सेंट किटांके ), नेधिम एगियुला, सेंट लुमिया पार सेन्ट पिसेन्ट 
( 2 ) मुख्य द्वीप समूह, मोन्तेसेरात, सेमान, तुर्कस और काईकोस और ब्रिटिश 

घरजन द्वीप समूह 
( 3) प्रजमान , दुमई, फुजविरह, राम अल खेमाह, शारजाह और उम 

प्रल बेवन 
( 4 ) अवन और विभिल सुलतनत और अमीरात महित 
( 5 ) सोमायटो द्वीप समूह ( ताहिती महिन ) को शामिल करते हुए 

पास्ट्राल दीप मह टुमामोटु जाम्बोपर ग्रुप और माकेमिम 

द्वीप समूह 
( 6 ) पंसिफिक द्वीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश , कोरोलोन बोप समूह 

द्वीप समह और मेरिना द्वीप समूह ( गाभको छोड़कर ) 


7. सुदूर पूर्वी एशिया 
बरनी 
होगकांग 
बमेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
सिंगापुर 
लाइबान 
पाईलण्ड 
तिमोर 
वियतनाम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 


( क -2 ) प्रो०पी०ई०सी० के सदस्य या महयोगी देश : 

अल्जीरिया 
बोलिभिया 
लिभियन परब गणतन्त्र 
गेबान 
नाइजीरिया 
इक्वेडोर 
बेन्जुएला 
ईरान 
ईराक 
मावत 
कानार 
सऊदी अरब 
अबुधाबी 
इण्डोनिशिया 


8 . प्रोसिनिया 

कोक दीप समूह 
फिजी 
गिलवर्ट और इलाइमदीप 
फांसिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
मीन 
न्यवरीम्डोनिया 
ग्य हेवामिल हैमिसेम ( मा० और फे० ) 
नियू 
पेसिफिक द्वीप समूह ( संयुक्त राज्य ) ( 6 ) 


अनुबंध 2 
प्रो . ई० सी० एफ० द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन भाल और 

सेवाए अधि प्राप्ति करने के लिए ममय मार्ग-दर्शन 
1 , विज्ञापन : 

प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविधा के अधीन सभी सविधाएं बोली 
मामनिन करने के लिए ऋणी देश में ममाम्य प्रचार के लिए कम से कम 
एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होना चाहिए । विज्ञापन के लिए मोती 
आमनिन करने की प्रतियां पान स्रोत देशों के स्थानीय प्रति निधियों 
को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए । 


भारत का राजपत : अमाधारण 
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[ मत्या- खो 1 ] 

- - - - - - - - - - - - 
2. बोली के दस्तावेज पौर मंविदाएं 
2. 1 बोली बाण्ड और गारंटिया : 


मोली माण्ड या बोली की गारंटिया माधारण आवश्यकताए हैं लेकिन 
इनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार 
हतोत्माह हो जाए । बोली खुलने के पश्चान जैसे ही संभव हो बोली 
बाहु अपवा गारक्षियां असफल मोनीकारों को रिहा कर देनी चाहिए । 


2. 2 संविदा की शर्त 

संविदा के प्रशामन और उसके अधीन किए गए किन्ही परिवर्तनों में 
वी गई मंविदा की गर्तों में पाया तक और ठेकेवार या संभरक के अधिकार 
पीर वायित्व और यदि प्रायातक द्वारा कोई इंजीनियर नियुक्त किया है 
तो उसके अधिकार और प्राधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । 
संविदा को परम्परागत सामान्य शर्ते , जिनमें से कुछ का उल्लेख इन 
निदेशन बिन्दुओं में किया गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरूप और 
स्थिति के लिए उपयुक्त विशेष शर्तों को भी शामिल करना चाहिए । 


संविधामों में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित सीमा को प्रायः 
शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 

एक वर्ष के अन्दर सुपुर्व किए जाने वाले माल के लिए मूल्य 
समजन की व्यवस्था प्रायः नहीं होनी चाहिए । ये मार्ग निर्देशन 
निन्दु उन विभिन्न उपायों के परिचय का प्राभास मही कराती है 
जिनके द्वारा संविदा मूल्य ममंजिन किया जा सके । 
( ग ) मफल गोलीकार धारा दी जाने वाली बीमे की किस्तों का बोली 

दस्तावेजों में संक्षेप वर्णन होना चाहिए । 
3 2 दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित संविधा या विवेशी 
संभरफ द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण आदेश से समिर्थित क्रय आदेण 
जो भारतीय प्रायासक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है, या इनकी 
फोटो प्रतिया भी फंड को स्वीकार्य है । 

3. 3 प्रत्येक संबिवा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जाएगा : 

"मैं हम एतद्वारा यह उल्लेख करते हैं कि मेरी / हमारी कमनी 
पान सभरक है क्योंकि शेयरों का . . . . . . . . . . प्रतिशत ( % ) 

. . . . . . . . . ( पान स्त्रोत वेश ) के राष्ट्रिकों द्वारा रखा गया है 
पौर . . . . . . . . . . प्रतिशत ( % ) निदेशक . . . . . . . . . . (पाव 
स्त्रोत देश ) के राष्ट्रिक है और मेरी ( हमारी ) कंपनी . . . . . . . . . 
( पान स्त्रोत देश ) में पंजीकृत कराई गई है । " 


2 . 3 मंपिदाओ की किस्म और प्राकार . 
मंविदा निष्पादिन काम के लिए इकाई मूल्य के मा प्रावेदित मदों 
के या एम मुमत कीमत के या संविदा के विभिन्न भागों के लिए दोनो 
के ममन्वय के प्राधार पर प्रधान किए जाने वाले मान या सेवामों के 
रूप के अनुमार की जा सकती है और बोली लगाने वाले वस्तावेजों 
में चुनी गई संविदा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए । वास्तविक 
मल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यत . आधारित संविधाएं विशेष परिस्थितियों को 
छोड़कर निधि को स्वीकार्य नहीं हैं । इंजीनिरिंग उपकर और निर्माण 
के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं 
( टनको संविदाए ) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और पिक लाभ 
प्रदान करें तो में स्वीकार्य है । 


4 . 1 मानदण्ड : 


2 . 4 पान संभरक 

के निर्यानक या सभरक जिनके माल एवं सेवानों का पिरतवान ऋण 
की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पान संभरक " कहा 
गया है ) , पान स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे पौर निम्नलिखित शर्तों को 
पूग करेंगे । 
( 1 ) अभिदान किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पान स्रोत देशों 

के राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा । . 
( 2 ) पूर्णकालिक निदेशकों का बहुमत पाव स्रोत देशों के गष्ट्रिकों 

का होगा । 
( 3 ) ऐसे न्यायिक " व्यक्तियों " का पंजीकरण पान्न स्रोत देशों में होगा । 


यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डों का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुसार 
ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए 
कि जापान मौयोगिक मापदण्ड या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय 
भापदण्ड को पूरा करने वाली अन्य पस्तुएं जो मापदण्डी की कोटि के बराबर 
या इससे अधिक मापदण्ड का सुनिश्चिय करती हैं, उन्हें भी स्वीकार कर 
लिया जाएगा । 

4 . 2 बाण्ड नामों का प्रयोग : 

यदि विशेष प्रकार के फालतू पुर्जी की पावश्यकता है या यह निश्चय 
किया गया है कि कुछ खाम प्रावश्यक विशेषतामों को मनाए रखने के 
लिए मानकीकरण की एक डिग्री की प्रापश्यकता है तो गिशिष्टिकरण 
मिष्पादन क्षमता पर प्राधारित होने चाहिएं और उन्हें एक केवल ब्राण्ड 
नाम , सूची , सम्या और विशेष निर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना 
चाहिए । बाब वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्य बस्तुमों 
के प्रस्तावों की अनुमति देनी चाहिए जिनकी विशेषता मिलती जुलती हैं 
और कम से कम उन विशिष्टिकृत के बराबर निष्पावन और गुण उनमें है । 

4 . 3 गारंटी, मिष्पावन गोड और रोकी रखी गई धनराशि : 

नागरिक कार्य के लिए बोली वस्तावेज में गारन्टी के लिए कुछ जमानत 
के रूप में होना चाहिए जिससे कि जम तक यह पूरा न हो जाए तब तक 
काम आरी रहेंगे । यह जमानत या तो बैंक गांरटी द्वारा अपवा निष्पावन मांस 
द्वारा दी जा सकती है, इसकी धनराशि, कार्य की किस्म पौर परिमाण के 
अनुसार भिन्न-भिन्न होगी , लेकिन ठेकेदार में कमी पाई जाने के मामले में ऋगी 
को सुरक्षा प्रवान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए । 

उचित अमानती अवधि को पूरा करने के लिए संविदा के पूर्ण होने 
के बाद भी इसमें पर्याप्त रूप से समय में वृद्धि की जानी चाहिए । 
गौरटी या प्रपेक्षित गांड की धनराशि की गोली को दस्तावेजों में निरुपिन 
मिया जाना चाहिए । 

माल की सप्लाई के लिए संविदामों में प्राम तौर पर यह गांछनीय 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांस की अपेक्षा गारंटी निष्पादन के लिए 
गोक रखी गई धनराशि के ही कुल भुगतान का प्रतिमात माना जाए । रोकी रखी 
गई धनराशि का कुल भुगतान का वर मानना और इसके अन्तिम भुगतान के लिए 


3 . 1 सविया की कीमत 
( क ) संविदा कीमत जापान येन में पाई जानी चाहिए बशर्ते कि 

संविदा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में बर्ष 

करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए ।.. 
( छ ) मृत्य ममंजन कंडिकाएं : 

बोली दस्तावेज में यह स्पष्ट विवरण होना चाहिए कि पक्की 
कीमतों में वृयि को प्रावश्यकता है अथवा मोली की कीमतों 
में वृदि स्वीकार्य है । यदि मविवा के प्रमुख लागत अवययों 
अर्थात श्रम और महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन 
होता है तो संविदा की कीमतों में ममंजन के लिए व्यवस्था 
होनी चाहिए । 

कीमतों के समजन के लिए विशिष्ट सूत्र माली दस्तावेजों में 
माफ -साफ पारिभाषित होना चाहिए । माल की सप्लाई 
के लिए संविदामों में कीमतों के समंजन का उच्चतम निर्धारित सीमा 
को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मिविल कार्यों के लिए 
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शर्स बोली दस्तावेज मे निर्विष्ट होना चाहिए । सेफिन, यदि बैंक गारंटी 
अपवा बौड़ चुमा जाना है तो यह केवल नाम मात्र धनराशि के लिए 
ही होमा चाहिए । 


के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है, लेफिन बोलीकार या 
उसकी बोली में मारांश एवं मूण्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना 
चाहिए । 

9 . 4 गुप्त रखी जाने वाली क्रिया-विधिः 

कानून द्वारा यथा अपेक्षित को छोड़कर बोली खुलने के बाव बोली 
से संमंधित निरीक्षण स्पष्टीकरण एवं मूल्याकन पौर निर्णय से संबंधित 
मिफारिशों के बारे में भी उम व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियों से 
प्रौपचारिक रूप से संबंधित नहीं है तम तक नहीं बताया जाना चाहिए 
जब तक कि सफल बोलीकार के लिए संविदा के निर्णय को धोषित 
नहीं कर दिया जाता है । 

9 . 5 गोलियों की जांच : 


बोलियों के खुलने के बाद इसका सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि क्या 
कोई गोलियों के परिकलन में विषय संबंधी गलती तो नहीं लिख दी गई 
है , क्या बोली पस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुसार है, क्या आवश्यक 
जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है, क्या दस्तावेज विधिवत् हस्ताक्षरित 
है मौर. क्या बोलियो सामान्यता अन्यथा रुप से सही है , यदि पोलियो 
मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार नहीं हैं या उसमें अस्वीकृत शो 
या अन्यथा रूप से बोली संबंधी वस्तावेजों के अनुमार नहीं है तो उन्हें 
प्रस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक गोली के मूल्यांकन के 
लिए बोलियों के मिलाम के लिए तकनीकी विश्लेषण किया जाना चाहिए । 


5. पुकाई जाने वाली अति : 

ऋणी को जम कार्य पूर्ण होने या सपर्दगी में देर होने के कारण फालतू 
पर्धा, राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुकसान होता है तो बोली 
वस्तावेजों में चलाई जाने वाली क्षति से सबद्ध प्रावधान शामिल होने 
चाहिए । ठेकेदार ग संविदा में निर्दिष्ट समय पर अथवा उससे पहले 
मागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जब कि समय से पूर्व 
पूर्ण किया गया कार्य ऋणी को लाभकारी हो , तो ठेकेदार को बोनस देने 
की भी व्यवस्था की जाए । 

6. बाध्यकारी परिस्थिति : 

बोली पस्तामेजो में शामिल की गई संविदा की शर्तों में जब उचित 
हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्यांश होने चाहिए कि 
संविधा के प्रतर्गन पार्टी द्वारा अपने वायित्वों को म पूरा करना उस 
हालत में एक चूक नहीं माना आएगा यदि ऐसी चक विषश स्थितियों 
में (फोर्स मेज्योर ) के फलस्वरुप हुई है । 

( संविदा की शर्तों में इसकी परिभाषा दी मानी है ) 
7. मगड़ों का निपटान : 

झगड़ों के निपटाम से संबंधित व्यवस्थाए संविदा की पार्ती में शामिल 
की जानी चाहिए । यह बाछनीय है कि व्यवस्थाएं अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 
मंडल द्वारा बनाए गए " समझौते पौर मध्यस्थ निर्णय के नियमों " पर 
या अन्य ऐसी व्यवस्थाए जो भारतीय प्रायातफ भीर विदेशी संभरक दोनों 
की स्वीकार्य हो , पर आधारित होनी चाहिए । 

8. भाषा की व्याख्या गोली दस्तावेज प्रग्रेजी में तैयार किए जाने 
चाहिए । यदि बोली वस्तावेजों में अन्य भाषा इस्तेमाल में लाया जाए 
तो ऐसे दस्तावेजों के साथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का 
भी उल्लेख किया जाए कि कौन सी भाषा प्रमुख है । 
9. बोली खोलना , मूल्याकन मोर ठेका वेनाः 

9 . 1 बोलियों के प्रामंत्रण और बोली प्रस्तुत करने के बीच का समय 

बोली तैयार करने के लिए अनुमित समय अधिकार संविदा की 
महत्ता और पेचीदगी पर निर्भर करेगा । साधारणतः अंतर्राष्ट्रीय बोली 
के लिए कम से कम 45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहा पर 
नागरिक निर्माण कार्य अधिक है, पहा पर प्रत्याशित बोलीकारों को अपनी 
बोलियां प्रस्तुत करने से पहले स्थान पर भली- भाति देखभाल करने के 
लिए भामतौर पर कम से कम 90 दिन दिए जाने पाहिए । किन्तु 
मनुमित समय प्रत्येक परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को यान में 
रखते हए होना चाहिए । 

0 . 2 बोली बोलने की क्रियाविधि : 
___ बोलियों की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगामे के लिए 
तिषि समय पोर स्थान की बोली भामंत्रण में घोषित किया जाना चाहिए 
और भभी धोलियो निर्धारित समय पर खुले आम खोलनी चाहिए । 
इस समय के बाद प्राप्त हुई बोलियों को बिना वोले ही लौटा देना चाहिए । 
यदि उन्होंने अनुरोध किया है या उन्हें अनुमति दे दी गई है तो बोलीकार 
का नाम और प्रत्येक बोली का और किसी वैकल्पिक बोलियों की कुल 
धनराशि और से पड़ी जानी चाहिए और उसको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 

9 . 3 गोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन : 

बोली खुलने के पश्चात किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी 
गोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल 
स्पष्टीकरणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे गोली के मूल तत्व पर 
कोई प्रभाष न पड़े प्रायातक किसी भी मोली बोलने वाले से अपनी बोली 


9 . 6 बोलीकार की पूर्व योग्यताएं : 

पूर्व योग्यतामों की अनुपस्थिति में पायातक को चाहिए कि वह इस 
मास का निश्चय करे कि इस गोलीकार के पास सम्बन्य संधिवा की 
प्रभावी रूप से चलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी गोली का 
कम से कम मूल्यांकन किया गया है । यदि बोलीकार उन योग्यतामों 
को पूरा नहीं करता तो उनकी . बोली को अस्वीकार कर दिया जाना 
चाहिए । 

9 . 7 मोलियों का मुल्यांकन भार मिलान : 

गोलियों का मूल्यांकन बोली वस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं 
शर्तों के अनुसार होनी चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए समजिस बोली 
की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का 
ममय , उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतू पुों की 
उपलम्बता और प्रस्तावित निर्माणकार्य तरीकों की विशवसनीयता को विचार में 
लिया जाना चाहिए । जहाँ नक संभव हो ये बातें शेली दस्तावेजों में विशिष्ट 
कुत मानद के अनुसार रुपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी चाहिए । 
यदि कोई हो तो बोली में शामिल की गई समंजित कीमत के लिए 
कृषि की धनराशि विधार में नहीं ली जानी चाहिए । 
__ प्रत्येक बोली में मुद्रा मथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य प्रोफा जाता है बोली 
स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों 
की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एकही मुद्रा में मूल्याकित होनी चाहिए 
पोर इसका उल्लेख गोली वस्तावेजों में भी होना चाहिए । मूल्यांकन में 
उपयोग के लिए विनियम की पर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित विक्रय 
परों पर होनी चाहिए और जब तक निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के मूल्य में 
कोई परिवर्तन न किया जाए तब तक बोलियो खुलने के दिन उसी प्रकार 
के भुगसामों पर लागू होनी चाहिए ऐसे मामलों में सफल पोलीकार के 
निर्णय को अधिसूचित करने समय विनिमय की दर उपयोग में लाई 
जामी चाहिए । 

9 . 8 बोलियों को अस्वीकृत करना : 

गोली वस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि प्राणी सभी 
मोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन बोलियों को अस्वीकार 
नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के 
प्रयोजनार्थ उसी विशिष्टिकरण पर गई बोलिया प्रामवित नहीं की जानी 
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भारत का राजपत्र पगाधारण 


- 


- 


- 
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- 
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चाहिए । यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहा म्यूनतम मूल्यांकिन गोली 
भास्तविक धनराणि धग अनुमानित कीमत में अधिक हो जाती है 
मभी बोलियों को प्रस्याकार करने के लिए तब प्रोभिश्य ने मारिए जना 
( 4 ) गोलिया , बोली दस्तायेज के प्रामाय के अनुसार नहीं है या ( ब ) 
बहुत कम प्रतियोगिता है । यदि मभी बोलियो का मस्वीकार कर दिया 
जाता है तो ऋणी को जाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की 
पुमरीक्षा करे जिसमे प्रस्वीकृत मिझ की गई है और या तो विशिष्टिकरण 
के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर ( या मोलियों के लिए 
मुम भामंत्रण में मांगी गई ऋण वस्तुओं की धनराशि पर ) गया दोनों 
पर विचार करें । विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बान 
ऋणी संतापजनक मंविदा प्राप्म करने के लिए किमी एक कम से कम 
बाली देने याने मोलीका यो का मोलाकारों के साथ सौदा कर सकता है । 


( 1 ) यदि कोई हो तो पाक से इतर मोन देशों में पायानित मघटकों 
- का प्रतिशत । 
( छ ) संविदा का कुल जहान पर्यन्न नि : शुल्क मूल्य ( येन में ) 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशन की धनराशि 

( येन में ) 
( म ) वास्तविक जहाज पर्यन्त नि :शुल्क मूल्य (येन में ) जिसके लिये 

प्राधिकार पत्र मांगा गया । 
( भा ) समुद्र पार के संभरको के साथ की गई संविदा की संध्या 

एवं दिनांक ! 
( ट ) समुद्रपार के समरफ का नाम और पता : 

( 1 ) राष्ट्रिकता 
( 2 ) पात्र स्रोत धेशों के राष्ट्रिको धारा लिए गये शेयरों का प्रनिशन 
( ३ ) प्रतिनिधि की गष्ट्रिकसा पीर / या संभरक का निवास स्पान 
( 4) उन निवेशकों का प्रतिशत जो पास स्रोत वेगों के राष्ट्रिक 


9. " मंविदा का निर्णय 

विवा का निर्णय उमोनीकार के लिए किया जाना चाहिए जिमकी 
पोली म्नतम मूम्यांकित योनी पर मिमित की गई है और जो क्षमता 
पौर वित्तीय माधनों के उपित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार 
के लिए यह प्रायश्यप नहीं होना चाहिए कि यह निर्णय को एक गत 
के सप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य बस्तुमों के लिए या अपनी 
गोषी को परिणाधिन करने के लिए जिम्मेवारी से । 
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( 8 ) में भुगतान पार्ने और समाधिन निषि जिनकी संविधा के अन्तर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( 1 ) मुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
( a ) भारतीय मक टोकियों को भुगतान करने ममय किए जाने वाले 

दस्तावेज ( प्रत्येक मेट की मंगया और उनका निपटान दिखाने 


प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए प्रापना-पत्र 


म० -- ---- - - -- - - - - - दिनाक - . .-- . - - - - - 


मेगा में , 

महायता लेगा तथा लेखा परीक्षा नियनक , 
बिल मंत्रालय , 
प्राधिक कार्य विभाग, 
५० मी० पी०क बिल्डिग , प्रथम मंजिल , 

पानियामेंट स्ट्रीट , नई दिल्ली -110001 
विषय :- येन · फ्रेडिट सं० (परियोजना महायता ) के अन्तर्गत 
जापान में -- -- - -- -- -- - -- -- - - -- - - - -- - - - - - - - - -- . का प्राधान । 


( ग ) पीतलदान मनुवेण वाहानामरण | पार्ट शिपमेंट की अनुमति वी 

गई है या नहीं निर्दिष्ट कीजिए । 
( न ) भारत में पायानक के बैंक का नाम भौर पar 
( य ) क्या उमी लाईमेंस के मम्मर्गत संविधा ( मंदिवाएं ) कर दी गई 

है और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी गई है , 
यदि हा तो मी प्रत्येक मविया का नाम , दिनाक और मूल्य 
और बिन मत्रालय का यह संघर्म जिमफे अन्तर्गत मोईसीए 
को इसे मधिमुचित किया गया है । 


-- 


- 


- 


- - - - - - 


- 


महोदय , 
पर जुल्पिचित येन क्रेडिट मं० (परियोजना सहायमा ) के अधीम 

- - - - - --- - - से - - - . - . - - . -. - जो कि - - - - - -- - -- 

---- के प्रायास के सम्बन्ध मे - - - - 
बैंक का नाम जो कि पही होना चामिए जो मी ( 6 ) में मानव 
समापार संभग्म के नाम में माव -पत्र बोलने के लिए दिया गया है की 
प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए हम प्रापको निम्नलिखित म्यारे 
प्रमहन करने हैं : 

( क ) भारतीय मायालक का नाम और पना 
( ब ) पायात लाईमेस की संमया , दिनांक और माप वह नारंग 

जिम नक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के मरीके - - - - - - - पया यह सीधे क्य मा मोपचारिक 
बले अलर्राष्ट्रीय निविदा पर मापारिय है । इसके मामले में यदि कोई 

फारण होता कारण महित यह संकनित होना चाहिए कि 
क्या मंविदा का निर्णय उपयुक्त न्यूनमम नमानी प्रम्नाव 

के माधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का मक्षिप्त विवरण 


अनुबंध-- 4 
प्राधिकारमा प्राव 

संख्या एक 
भारत सरकार 
पिस मंत्रालय 

माधिक कार्यविभाग 

नई विसली , दिमाक . . . . . . 
सेवा में , 

बैंक मॉफणिपा 
टोकियोमाबा 

टोकियो ( जाराम ) 
विषय ... पेन कैपिट ( परियोजना सहायता ) ऋण करार सं० . . . . . . . . . के 

मधोन मायान माप-पत्र बोलने के लिए प्राधिकार पक्ष जारी करना । 
प्रिय महोदय, 

मापके बैंक के साथ 25 - 3-1980 को किए गए मममोसे की मतों के 
अनुसार मापको एस द्वारा सा संलग्न व्यौरे के अनुसार सर्वश्री . . . . . . 

. . . . , . के नाम में . . . . . . . येन धनगणि 
के लिए अपरिवर्तनीय सायपत्र योगने के लिए प्राधिकृत किया जाता है । 


( 1 ) माल का उबगम वेश 
889GI82 - - 2 
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मापके बैंक द्वारा पाने गए प्रत्येक माबरत्र की प्रति मायातक के में मापका ध्यान गावजनिक सूचना संख्या -184 बाई टी मी ( पी० एन० )/ 
क , भो ६० मी एफ मारतोय तावाम , टाकियों और हमें पृष्ठांकित 68, दिनानः 31-8- 68, संख्या 2 ५३ पाई . टी . म . ( पान ) 168, 
की जाए । 

दिनामा 2 4-10- 58, म० -132 माई० टी० मी . ( पी एन . )171, दिनांक 
मानपत्र की गो के अनुसार प्रारम्भ में मभरकों को भुगतान प्रापको 

5-10- 71, मंत्रा- 74 माई टी मी० (पी० एन० )/ 74, दिनाफा 31- 5- 74 
निधि से किया जाएगा भुगतान के माप मो . f०मी०एफ० को प्रामापक 

पौर मध्या- 1 0.5 भाई दी मील ( पी०एन० )/ 76, दिनाक 12-10- 1976 
पम्नावेज भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा नाकाल 

की जनों की पार दिलाया जाता है । मेगा शीर्ष जिममें धनराणि जमा की 
माग्ना भाटिए । 

जाएगी वह के पिाजिट्स पद पानामा 843 सिविल पिामिन 

टिपोजिट्स फार पर जिस एटमेक्दा एमार पायेगिम मनगर स्टि मोन 
मंभरक को प्रापके द्वारा किए गए भुगतान की निषि में और मोot 

एग्रीमेंट 1979-80 के लिए 6 . बिलयन येन कैरिट ( परियोजना 
मी०एफ० द्वारा उनकी प्रतिपूर्ति की निषि में दोनों के बीच के समय के मटायता ( म० पाई ई०पी० 19 ) दि गर्नमेंट प्रॉफ जापान में " है । 
लिए उपर्ष मन ममनोने के अनुसार भारतीय दुताबास , टोकियों द्वारा मान 
दिया जाएगा । को के प्रन्य बर्षे निममे मावपम बोसने , रस- बामकरने 

* मे ही पापक बारा कोई भुगतान किया जाना है और उम की 
और माबपनों को जारी करने के लिए वर्ष मी मामिल , सों कि वे 

प्रमिपूमि प्रापको कर दी जाती है तो इसकी सूचनानिर्धारित प्रपत्र में 
भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन से संबंधित है और यदि कोई हो तो 

इस मंत्रालय को भेग दी जानी चाहिए । 
विदेगी मगरकों के बैंकरों के वर्ष भी विदेगी मगरस को ही देने पोंगे 

जिन मामला में तुल्य माया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नई दिल्ली या 
और इसलिए प्रायातका द्वारा उनका भुगतान नहीं किया जाएगा मोर, 

स्टेट मंक ऑफ इंडिया , नाम हजाग में सार्वजनिक सूचना संख्या -132 
इसलिए उन्हें सोने ही मभरकों में प्राप्त किया जा सकता है इस प्रकार 

आई० टी०सी० पी० एन० )171, दिनाक 5- 10- 1971 के मनुमार मन 
मे भुगनामों की प्रतिपति का पाया मो०ई० मी०एफ० में नही किया जा 

जमा किया जाना है , उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक 
मकला । 

पॉफ इंडिया , टोकियो गाना में प्राम सूचना टिपणा का पूर्ण विवरण 
* यह प्राधिकार पाच समपार नभएको के नाम में साथ पाबोलने के वेले हुए अग्रेषण पन सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी - 
लिए है हम मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण के 

महायता लेबा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
मदे बोले गए, मागे के नए मात्र पा या मान-पत्र में मार के मंशोधनो मा 

विन मंत्रालय ( प्रार्षिक कार्य विभाग ) 
अनुपालन नहीं किया जाएगा । 

पहिली. ममिल , मू० मो० प्रो० बैंक मिलिग, 
__ यह प्राधिकार पा . . . . . . . . . . . सक बन रहा 

ममद मार्ग, नई दिल्ली - 1100101 
भवदीय 

जिन मामले में मुल्य माया कार मकेतित मागनिक सूचना में दिनांक 
मेगाधिकारी 

५.1- 11- 68 में यथा उल्लिचिन दमेनी डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी 
प्रमिनिम्नलिखित को प्रेषित - 

मूचनाए. उपर्युक्त पते पर भेजी जानी चाहिए । मभी मामलों में , जमा 
1 मायासन . . . . . को उनके पामया 

किए गए मुल्य मा का पूरा ब्योग rग विभाग को मेमना पाहिए 
दिनांक . . . . . . . . . . के मंदर्भ में । 

यदि कोई हा तो , बैंक के गर्ने, मान और बफ प्रॉफ इडिया 
2 पायानक के बैंस . . . . . . . . . . . . उनमें निदेवन 

टोकियो शाबा के अन्य वर्ग (जिसमें निदेशी मंभरको के बैंकगें के बर्म 
किया जाता है कि बैंक ऑफ इंडिया , टोकियो पांच में दनार प्राप्त 

भी शामिल हैं ) मम लेखाधिकारी विदेश मंत्रालय नई दिल्ली को समतुल्य 
करने पर विदेशी भभक को न के बराबर रुपया जमा करने की 

रुपए प्रथा करने पर ही नय किए जाएंगे । म प्रयोजन के लिए विभाग 
ज्यबम्पा करें । समझों को चकाई गई धनराशि के जगावर सर को 

बाग उपित मूचना मैंक ऑफ इंडिया, टोकिया , मारनीय दूतावान 
गणना मानिक मूचना मंग्या- 8 माई० टी० मी० ( पी . एन . )/ 76, 

जापान में सम्बय सूचना प्राप्त होने पर ही भेजी जाएगी 
दिनांक 17-1 -76 या अन्य ऐसी ही मार्वजनिक सूचना जो समय समय 
पर. जारी की जाए के अनुसार संभरकों को भुगतान करने की लिपि 

3. निदेशक , ऋण विभाग- समुद्रापार प्राधिक महयोग निधि, टेकरमी 
को यथा प्रचलित परिवर्तन की मिश्रित पर. पर की जाएगी । यह 

पूरी बिलिंग, 4- 1, पोहाटमेची-1 कोमे , पियोर टोकियो 100 

जापान 
मुनिश्चय किया जाना चाहिए कि 4 निक्षेप नीमा कुल्क निकासी 
के लिए पायातक को मायान दस्तावेजों का मन मेट देने में पहले 4 भारतीय दूतावाम टाकियो । 
कर दिए गए है । 

प्रवर मषिय, जापान अनुभाग, विन मंत्रालय, प्राधिक कार्य विभाग , 
ये अनगणियो तो रिजर्व बैंक मॉफ इंडिया , नई दिल्ली या स्टेट मैक 

नई दिल्ली । 
मॉफडण्यिा, तीमहनारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए । म सम्बन्ध 

लेखा अधिकारी 


अनुबंध - 5 
( मो०१० मी०एफ० ल भी । प्रपत्र ) 

भारतमीय साप पक्ष 
( माल के लिए लागू ) 

दिनांक . 


. 


. 


. . 


समा में 


प्रिय महोदम . . . . 


. . 


यह मारपत्र ( अणी ) पौर निवेणी प्राधिक महयोग निधि के मीन हएx 
कगरसे . . . 
के दिनांक . . . . . . . . . . 
के मनमरण में जारी किया गया है । 


( संभरका का नाम मोर पना ) . 


. 


[ भाग ! -बा1] 


भारत का राजपत्र असाधारण 

- - - --- - - -- - 


- - - - 


-- -- - - ---- - - - --- --- - - - -- - - - - - - - -- --... -... - 


- 


"प्रिय महादय , 


हम सूचित करत है कि हमारे नाम में निकालन के लिए नीजक के पूरे मूल्य र लिा रागनी गीहारा उपलम्भ रकम या रकमा के लिए हमने 
मपरिवर्तनीय मागपत स० 

बाल दिया है जा 
येन ( 

मेन बह मकन ) की कुल धनराशि से अधिक नहीं है । 
इसे निम्नलिधिन दम्नावेज के माष भगा जाना है - - 


हम्माक्षरित वाणिज्यिम बाजा 
क्नीन पान बार्ड , ममुद्री पान लदान मिल जिनमे दिरा गा पावणा का पूग भेट ही पृष्ठाकिन एग चिहिन कर एव " मोटिफार 

पन्य दस्तावेज जिममें 
नक बदाम या मायापन दिया गया हो ( सविदा समया 
( वि काई हा ) रेगदर्भ मे सभिान विवरण पाशिन बोतलधाम म्बीकत है । वाहनान्तरण स्वीकृत है । 
पासलदान मिल जा 

म नाद की निषि का नहीं हाना चाहिए । 
मादशनी का 

14 तक परश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 


इस कटि के अन्मर्गन मभी ड्राफ्ट मोर दम्भावजा पर यह मान हाना चाहिए । 
" मपरिवर्तनीय सासपन स० 

विनाक, 
निकलवाया गया और प्रायान सदर्भ म . ( सध्याए ) यदि को , यह क्रष्टि हस्तान्मरणीय नहीं है । 
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अम्लत 


हम एमद्वारा अपन दत है मिपम रिट मनगत पोर मनरा शतों का अनुपालन करके मिलनार गए समी पर प्रस्तुत करन पर भौरादता 
का दम्नानेमो की सुपुदगी पर विधिवन स्वीमार किए जागं । 


जब तक अन्यथा रूप में विस्तार पूर्वक न बनाया आप कि रिट यूनिफाम कस्टम पर प्रेमिटम फार डाकुमेंटम कोरम (1974 गिनीजन ) इन्टरनेसनल 
पैम्बर मोफ माममे , पग्लिोशन स० 390 " में अधीन है । 


सोका कारन बाले बैक के पिा विगष अनद श 


उपर्युक्त ऋण करार में अन्नगन जारी का गए गचन पन्न व्यवस्थामी क अनुसार विदेशी पामि महमाग निधि बाग हमारे भुगतान के लिए प्रनि . 
पूनि प्राप्न मन में बाद हम वमन देन है कि हम मोदा मग्ने वाले बैक पारा जारी किा गए अनुदेगी के अभुमारणी की धनगणि को लोटा दंगे । 

। मौदा करने वाले मेम का यह बनात हुए हम हाफ्ट और दम्न वेजा का एक पूर्ण सट पोर इमक साम एक प्रमाग पर अमाय भेजे किमेव दस्तावेज 
सीधे ही हमाई डाम द्वारा 

मेल दिए गए है । 
3 इस जिद में अन्तगन सभी मेक कसा मायानक सभरक के लेने के लिए है । 

भगवाय , 


पाणिग्यक क 


आग 


प्राधिकम हस्लामर 


बुगतान मत 

यह भुगभान हमारी मापा 


। 


कामभिन्न मम है । 


1 प्रारम्भिर भुगतान 


धमरामि 
समिया मूल्य में 


मैन जो कि कुन 
प्रतिशत है 


प्रपंभित दस्तावेज 
प्रस्तुत करने की मन्तिम तिथि 
2 मध्यवर्सी भुगतान ( यदि भाई ही ) 


मेन 


धनराशि 
" जो मिल सविदा मूल्म का 
प्रतिमन है । 


मगिन दस्तावत्र 
प्रस्तुत करने की भन्लिम मिथि 
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३ पोतलवान पस्तावेजो के मददै भुगतान 


येन 


धनगशि . 
सपिया के कुल मूल्य का 
प्रतिशत है । 


टिप्पणी - पीसलदान दस्तावेजो के मा पूर्ण भुगतान के मामले में इस सलग्न दस्तावेज की मावश्यामा नहीं है । 


अनुबध - 6 


( प्रपल मो० ई०सी० एफ० एल . सी - 2 ) 

परिवर्तनीय साब पर 


( सेमामों के लिए लागू ) 


दिनाक . 


सेवा में , 


यहमाल पहाणी मोर विदेश पाधिक महयोग निधि के बीच हा ऋणार 
स० . 
दिनांक . 

के अनुसरण 
में जारी किया गया है । 


( सभरकका नाम व पता ) 


प्रिय महोदय , 

हम भापको सूचित करते हैं कि हमारे नाम मे निकालने के लिए पूर्ण घोर मूस्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट बारा उपलब्ध रकम या रकमों के 
लिए मापके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत से . . . . . . . . . . . . . . . . . 

बाम दिया है जो 
ये . . . . . . . ( येन . . . 

पहले ) की कुल 
घमराशि से अधिक नहीं है । 
इसमें सलान भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित ( तषिया . . 

. . . . . . . और 
परियोजमा . . . . . . 

__ ) में सम्बन्धित वस्तावेजो को मरणी करना मौदा तय 
करने के लिए हाफ्ट . . . . . . . . . . . . 

. . से पहले प्रस्तुत किए जाने पाहिए । 
सभी साफ्ट प्रोर पस्तावेज परिवर्तनीय साबपन सं . . . . . . . . . . . . 
दिनांक . 

के अन्तर्गत भुना लिए गए है स विलित होने चाहिए । 
यह केटि हस्तान्तरणीय महीं है । 

हम एतद्धाग वचन देने कि इस फेडिट के मतर्गम इसकी मनों का अनुपालन करके भुनाए गए ममी पर प्रस्तुत करने पर पोर मादशिनी का 
पस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । 

जब तक प्रम्यया रूप से विस्तार पूर्वमा म बताया जाए यह केष्टि " युमिफार्म कस्टम एक प्रेक्टिस फार डाकूमेंटरी फेरिदम ( 1974 रिवीजन ) इन्टर 
मेशनल चैम्बर ऑफ कामर्स भ० 290 " मधीन है । 


सौदा करने वाले बैंक को विशेष मावेश 

इसमे सलग्न प्रपत्र के अनुसार ( पाणी पौर इसके ममानीत अधिकारी ) रा जारी किए गए निष्पापम के मूल निवरण की प्राप्ति के पास इस 
कैरिट के अन्तर्गत भुगताम इसमे संलग्न सीट में निर्धारित भुगतान मनुसूची के अनुसार किए जाने पहिए । प्रारम्भिक भुगतान के मामले में उपर्युक्त निम्पायन 
के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की मावश्यकता है । 

2. ऊपर उस्लिखित ऋण समझौते के प्रधान जारी किए गए वचनबरता पक्ष के उपाधों के अनुसार विदेशी माविक सहयोग निधि से अपने भुगतामो 
के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाप हम ब्राफ्टो की धनराशि का मोल-तोल करने वाले बैंक ग जारी किए गए मनुदेगो के मनुसार परेषित करने का 


. 


3. उपयुक्त मव 1 में यथा उल्लिषित वस्तावेज की एक प्रति पोर मसोदे हम उसकी प्राप्ति के तुरन्त पारही भेजे जाएगें । 
- इस साल पम्तर्गत बैंक के सभी बसंभरको को लेने के लिए है । 


भवीय. 


( माणिज्यिक क ) 


RAM 


( प्राधिन हम्नागर ) 


[ भाग I-41] 
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দুলাল প্রমুম্বা 

यह भुगतान भनुसूची हमारे माम पन म 
मग है । 


का एक मिन्न 


1 प्रारम्भिक भुगतान 


प्रतिशत 


धनराणि . 
कुल समिदा मूल्यमा 
प्रोमिन दस्तावेज लाभमारो मिवरण की प्रतिम भगतान मिथि 
भुगतान वि 
सम्पूर्ण याग की धनराशि 
पुल तरिका मूल्य का 
निम्न प्रमार से भुगमान किया जाना है --- 


प्रतिशत 


दय धमाश 


अन्तिम भगतान मिथि 


यन 


पहली किस्त येन 
मरी विस्त येन 


अपमित सम्मान ( कणी बना समं मनामीत प्राधिकारी ) पारा जारी बित गए मिम्पादन बिबरणकी एक बलि जिममा एक प्रपा सलग्न । । 


निष्पादन का विवरण 


मिनाक 


समर्म 


सेना मे 


( सभरसका नाम और पता ) 


म 


सधर्म - प करार स० 
परियोजना से सम्बन्धिम 
येन के लिए 


मतर्गत 
के माम में 
द्वारा जारी किए गा माग पत्र की 


विमान 


में, प्रबाहस्ताक्षरी , प्रतिनिधि ( ग ) सहारा 
पोर . 
दिनांक . , 
मार्षिक सहायता निधि रा 
की धनराशि ( . 
लिए एक निष्पादन विवरण जागे करना । 


काप समझोता स . 

में निहित भुगतान की शोरे मनुमार समुद्रपार 


येन केवल ) प्राप्त करने के 


ऋणी 


( बाधित हस्तातर ) 


विर मनुदेश - 


वास्तनिक मिनापन मा विवरण मर्म नग्न पाएगा | 


+ 
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MINISTRY OF COMMERCE 

Ilvii ) No reinittance of foreign exchange will be per 

mitted gunst the import licence . Any payment towards 
IMPORI TRIDE CONTROL 

Indun , lgents comission should be made in Indian rupees 

to the ugents in India . Such payments , however, will torm 
Public Notice No. 53- - ITCIPN ), 82 

Puit of the licence value and will , thciciore , be charged to 
New Delhi, the 2310 October , 1982 

the licence . 
Subjcct . --- Licensing conditiony in c * pect of inports of 

( 1 ) Fin order must be placed on FOB basis on the 
yoods and services under the Yen Credit of 6 .0) Overseas supplier located in the countries mentioned in 
billion for Iclecommunication Project ( V ) of the Annexure - l and sent to the Department of Econoauic 
DGP & T 

Vairs (Japan Section ) within 4 months from the date of 

Issue of the import licencc . Fieight and insurance charges 
File No. IPC 23134 ) 82. — The terms ad conditions 

will be ruyable in India in Indian rupees . “ Firm orders " 
governing the issue of import licence in Tenpect of imports 

nieans purchase orders placed by the Indian liçencec on the 
of boods and seruices under the Yen Ciedil 011 6 .00 

Overseas Supplier duly signed by the latter or purchasc con 
billion for telecommunicat10174 Project ( V ) ol the DGP & T 

tract duly signed by both the Indian importei und the over 
extended by the Overseas Economic Co -operation Fund 

Seus supplier . Orders on Indian Agents of overseas suppliers 
( OECF ) of Japan is given in Appendix 10 thin Public 

and or order confirmation of such Indian Agents le not 
Notice tre notified for intoimation , 

acceptable . 
MANINIRAYANSWAMI, Chief Controller 

( iv ) This condition of the placement of contracts within 
of suports & Esports 

4 months period will be treated as not having been com 

plied with unless complete contract documents reach the 
APPI:NDIX TO MINISTRY O COMMERCE PUBLIC 

Ministry of Fin :ince Depirtment of Economic Affairs 

( Japurr Section ) within four months from the date of issue 
NOTICE NO 53 - ITC ( PN ) / 82 

of the import licence . If firm orders its explained in 
Duted the 2310 October, 1982 

pala J ( viii) ubove cannot he placed within four months for 

Valid neusons , the licenses should submit the iniport licence 
Licensing Conditions in Respect of imports of Goods and 

to the concerned licensiug authoriticy giving reasons why 
Sejvices under the Yen Credit of V6.0 Billion for Tele ordering could not be completed within four months. Such 
communications Project ( V ) Extended by the Overseas 1equests for eltension in the ordering period will he con 
Economic ( D -operation Fund OECF ) of Japu). 

Nuered on ment by the licensing authorities who may grant 

ertension upto 11 further muxinium period of 4 months. If, 
Section 1 -General Conditions . 

however, extension in solight beyond 8 months from the 
lli ) The Yen Credit of 6 .0 Billion extended by the 

dute of iyue of the import licence such proposals will in 
Overseas Economic Co -operuol Fund of Japan (OECF ) 

Yaniably be lefeued by the licensing authoritice to the 
for financing the import requirements of the Telecommuni 

Department of Economic Alburn (Japun Section ), Ministry 
cations Project of the XP& IN Onlied in favour of deve 

of Finance , North Hluch , New Delhi who will consider such 
loping countries. Accordingly the goods or services to be 

z extension on the merits of ech case and comnilnicate their 
procured under this picdit can be imxited from Japan and 

decision to the licensing authorities for communication to 
all countries enumerated in the list at Aune uiel Which 

the licensee. Only on production by the liceosce of il 
will be cligible source LOM ich wider the credit, 

letic : trom the licensing authorities vilnictioning such exten 

vion will be authorised delers and departmental authorities 
lin ) Import Licencel ) mixler the Credit Cill be issucu 

permit the facility of letter of authority for the establish 
only foi lich item , and for such ville us have hcen speci 

ment of letter of cicuit . ceptance of deposits of the rupee 
fically cloned by the DGIDICO Committee . The value equivalent , etc . in respect of supply contracts entered into 
of impoit licence ( ) issued under this credit should not 

under the import licence . 
exceed Yen 6 ,600 mullion (CIT ). 

1( ) All payments must be completed within 4 months 
The rupec Value of the import licence shull be determined 

diom the cxpiry of the import licence. Individual payments 
with reference to the cychange rute notilied by the Depart 

must be altanged upon shipment of goods. The contract 
ment of Revenue ( Custom ) 21101 prevailing on the date of 

should provide to payment on cash basis ie. On presen 
issue of the import licence and indicated in the body of 

tation of shipping documents . No credit facility of any 
the import licencely ) 15 per part 2 of the Public Notice 

hind will be permitted to be avuiled of by the Indian 
No. 78- 17CYPN ) / 74 Unted the 6th June, 1974 , issued by 

importer from the Overseny supplier . The contract should 
the CCI& E , which iso enjoins that the Custom Althorities 

provide for the period of delivery of gooda is follows : 
and the authorised cleulers in foreign exchange will make 
debits to the value of the licence ( s ) at the exchange rute. 

. . . .months after the receipt of Leller of credit hut 
specified on the input licencein ). The licence will hear 

to be completed latest by the end of . . . 
the superscription " Japanese Yen Credit No . ID - P . 19 " . The 
first and second 

In fixing the terminal date for shipment it should be noted 
fix to the licence code will be " S / JC " . 
This will also he repented in the letter from the CCI & F 

that this date should not be beyond 31- 12 -86. 
forwarding the import licence to DGP & T , a copy of which Section 11 - Special points to be lepi in view while Acgotiat 
should be endorsed to the Ministry of Finance , Department 
of Economic Affairs ( Tupair Section ). 

ing at supply contract. 
(ii) Import licences can be issued only in favour of 

(i) The FOB value of the contract should be oxpressed 

in Yen (Fruction of Yen should be omitted ) and should 
DGP & T on ( IF hasis . 

exclude Indian Agent s commission , if any , which should be 
I ( iv ) Depending on the convenience of DGP & T more than 

paid in Indian rupees . 
une import licence may be issued under this credit. but the 
total value milyt not exceed 1 6 .600 million (CIF ) 19 spect 

In no clicumstances ihe contract value should be expressed 
fied itt ( i) above , 

in Indian rupees or in uny other currency . The purchase 

order and the supplici s culer confirmation should be in 
I ( 1 ) The extension of the validity of the import license 

English only . 
may on application by DGP & T , be granted upto 31- 12 - 86 . 
Request for further extension , if any, should be refoi red 10 

li ) The broud guidelincy for procurement of goods and 
the Department of Tuonomic Affairs ( Hara 

Services under the OECF Yen Credit (Project Ain ) 
Section ) . 

ve 

riven in Anncare - 11. However pilor aprroval of the 
Movil Import to lie finansal wiler til livet til 16 

lond shall he obtained if it is pronosed to adopt procmic 
tricted to the list of goods 

ment procedures other ihan Formal Open International Ten 

vicce altaclied to the 
import licence 

dering for goods and services to be financed out of the pro 
duly attested ow the licensing lithorities. 

uceds of the loan , subinitting to the Fund an upplication for 
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- 


- 


approval of proudrement nisthy ) vigned by while alitoa 
person together wiih its rcaroning . 


Twain on the oue hulkl thi the UCI on thc ullici 
(d ) Certificiales ( lipicule ) in the Toms Lidiculed in 

JI ( vi), 


Immediately alte conclusion of loan greement the 
copies of ull notices and instructions to bidders, thu bicl 101 , 
the proposed contract, specialios ind . drawings and all 
other documents relevant to the biddurg shall he submitted 
to the Fund for its jevicu . The above documents /application 
may be forwardei, in vuplicite , to the DEA (Jupin Section 
for transmission 10 / obtaining approval of OFCI . 


jll(11) In case the supply located in Japan , the supply 
conlilct Would coniain a clwse that the lapanesc supplici 

grces to slithe Shippuy dangement in consultation with 
The l-obassy of Indii , who und (helt for this purpos : he 
would keep the l- mubassy of India , lohjo iniurned of the de 
livery schedule of the goods involver and notify the Embasy 
of India ut less 91X Hochs in dvance of the shipping 1c 
quired so that suitable . lllangeulle nts could be made. In el 
ceptional Galles, where the ludian postes regulie !!, this 
period of notice my he icduced . The Japanese Supplier 
should also agree in vend it cable advice to the importer after 
cach shipnient giving the 1700 - 55 y letuils und a copy there 
of should be sent to the l-mbey of India , Tokyo . 


Tii) The payment to the overseas Suppliei suuda le 
arranged thiough an rievocable letter of credit to be opened 
by the Bank of Indiit, Tokyo ii their favoui under the OECE 
Yen . Credit ( Project Aid ) N ) . II) - P . 19 for 1974 . 80 the details 
of which are given in Section VI below . 


Section IV - -Contrilct , Inproul by OF 


: 


Illiv ) Only one contact should be entered into our 
the import licence. In exceptional cases, more ihan one con 
tact may be permitted to be entered into , for which rijos 
approval of the Department of Lconomic Aflajs ( lapan 
Section ). Ministry of Finance , voulu he obtained soon after 
the date of issue of the import licence . 

Iliv ) Eligibility of Supplici.-- Suppliers shull te nationals 
of the eligible source coliitries or juridical persons incor 
porated and registered in the eligible source countries and 
controlled by nationals of the eligible source countries 

Il( vi) Declaration in Contract. — The following stateincois 
of eligibility by the supplier shall be added to cach contract 


IVIH Within the stipulizi pcriol lor placement of firni 
orders the licensed should forward 4 copies of the contract 
duty signed by both DGP & T Jd ovci sens suppliers supported 
by order contration 10 writing by the overscas slipplier or 
Their photo copies complete in all respects , togetlict with 
Iwo photo copies of the relevant valid import licence , to 

Jupan Section , Department of Economic Affairs, Ministry 
of Finance , North Block , New Delhi. 


. IV ( II) The above piocedure will alho apply to all contact 
amendments causing - eventiul modificauons to the contents of 
, contracts . oi in its price. 


" I, the undersigned , hereby certily that the woods 10 he 
supplied are produced in 

- - - - - - -- -( cligible 
source country ). 


- 


- IVtii) The Ministry of Finance (DEX) Japan Section will 
arrange to send one copy of the contract documents to the 
OECF for their approval 10l financing under Yeu Credit 
No ID - P . 19 . ( Project Aid ) for Telecommunication Project 
( V ). 


I, the undersigned, fucthei certify tha : tu lhe bent of my 
information and bolicf, the portion imported from the non 
eligible folirce countries is less than thirty ser çent ( 30 ( ! 
in accordance with the following formula : 
Inported C [F Price l- linport Duty 
Suppliers FOB Price 

and 


Section V - Payment in 

Credit Procedue : 


the overseis suppliers - Letter 


of 


. 101) 


" I, the undersigned , herdhycentify that- 

- 
(name of company ) has been incorporatca and Tegisteret 
In 

- name of cligible solice 
country ), and is controlled by Ditionnly of the eligihic source 
countrics " . 


VU ) On receipt of the intiinarion of the contract approval 
from the OECF , by the Ministry of Finance , Depaitoint 
of Lconomics Affairs , Japan Section , DGP & t and the CAAA 
will be informed of the same, Wher after the DOP & T should 
approach the Controller vi And Iccounty & Audit, (herein 
aftei icferred to as CALCA ) Department of Economic 
Affairs , Ministry of Finance , UCO Bank Building, Parliament 
Street, New Delhi with it lequest in the form , attached as 
Anne vure -ill for issue of a letter of authorisation . 


The CVA & A will is de leite of authorisation is in the 
form altached at Annexure - IV addressed in the Tokyo 
Bianch of the Bank of India for opening an irevocable Lelier 
of Credit as in the form ittached as Annemie. V (for physi 
cal inports ) or Annexurc - V ( for servicce ) in favour of the 
Overseas Supplier concerned , Cories of the Letter of Autho 
risation will be endorsed to the OFCF , the Embassy of 
India , Tokyo. the importer s Bank in India , and Japan Scc 
tion , Department of Economc Affairs , Ministry of Finance . 


- 


II ( viit Permissible linnoits Croni non - cligible source court 
nies.-- -Financing of goods which contain materials originating 
from a non- eligible source country or countries may be made , 
provided that the imported portion is less than thirty per te 
( 30 % ) on an item -hy- item huis in accordance with the 
following formula : 
Imported CIF Price lImport Duty 

- 100 
Supplier s FOB Price 
Section III- Conditions 10 be incorporated in the supply con 

tracts : - 
LII(i) The following provision should be specifically en 
bodied in the supply contraci : 
(1 ) The contract is Hanged in accordance with the loan 

Agreement between the Government of India arici 
Ovei seas Economic Cooperation Fund of Lipan 
TOECF ) dated the 141h May , 82 concerning the 
Yen , Credit No . ID - P . 19 (Project Aid ) - for Tele 
cumunications Project ( V ) and will be subject to 
the approval of Government of India and the Over 

seas Economic Cooperation Fund . 
( b ) Payments to the supplici shall be made through in 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the 
Bank of India , Tokyo under the Loan Agreemen : 
No. ID - P , 19 dati 14th May. 82 between the 
Government of Tacha and the Overseas Fconomic 
Cooperation Fund of Japan (OFCF ). 


Vuii ) Oni jeccint of the letter of Inthority the Bank of 
India , Tokyo , will establishinirievocable letter of credit as 
per Anneve- V (applicnhle tv physicit ! import ) or VI ( ap 
plicable to services ) in favour of the ( verseas suppliers con 
cerned and will also foiwiint a copy of the same to the 
OFCF , Emhassy of India Tokyo, The importer s Bank in 
India and the CAA & A . 


The shove procedure of opening of letters of credit on 
the basis of the letters of authority from CA & A would inso 
facto apply to all such amendments to letter of authorisation , 
letter of credit as may hecome necessasv duct contract 
amenciment or otherwise . 


Vii ) The overseas tinplini shall . ifter . cflccting Whirnient 
of the goods, present through his vorher , the documenty 
pecified in the letter of credit. 1o the Bank of India , Tokyo . 
If the documents are found to be in adı, the Bank of India , 
Tokyo will release the siount specified in the documents to 
the overseas supplier through his hankers and will thereafter 
uhtain reimbursement of the vid amount from the OFCE . 


( c ) The Overseas suppliers agree to furnish such in 

formation and documents as may be required under 
Yen Credit arrangements hy the Governmont of 


Viiv All charges on account of opening: maintenance and 
on the operation of the letter of credit will be cither to thic 


they helicated in our comments homme 
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account of overseas suppliers of the importor. Bank of India . Nole : Importers Banks in Irdia should ensure that the rupec 
Tobyo will therefore recover all these charges from the sun 

deposits are invariably made within 10 days of the 
pliers Bank or the importer , charges for handling and ne 

receipt of the advice of pynents and negotiable 
gouinting the docunitnts and other incidentals will also be 

bippine documents from thc Bank of India , Tokyo 
borne by the supplicis /importe ", 

and that the CAA & A Ministry of Finance (DEA ). 

New Delhi is kept informed of the fact Immediately 
For the time lag betucen the lates of payment of the 

thercaſtei. 
FO . 8 . cost of the material by the Bank of India , Tokyo lo 

VI(iv ) Thc cunccroed bande in India should also endurso 
the suppliers and the date of ieimbursement by the OECF 
the Bank of India will charge interest as per the terme und 

the amount of fupce deposits on the cxchange control copy 

of the licence and send the riquisite " S " For to the Re 
conditions of the Agtecment catered into by them with the 
Government of India (11 / o Finance ) un 25- 3 - 1980 und gei 

serve Bank of India , Bombay . 
the same reimbursed by the Embassy of India , Tolso . The 

The rupee equivalents Ol Yen payments on account of 
expenditure on account of this interest- payment by the Fm 

interest charges . etc . made by Embassy of India , Tokyo, to 
bassy of India in Japan will be recovered from the P & r 

Bank of India , Tokyo will also be calculated in the inepper 
Department ( vide Section Vliivi infra . 

laid down in para VI( i) of Section VI above and deposited 

in favour of the Principal Accounts Oflicer Ministry of Ex 
Section Vi- Responsibility for rupec deposit : 

ternal Affairs, New Delhi, for which purpose , CAA & A will 

be issuing suitable advices . 
VI(1) The Bank Of India , Tokyo will forward the negoti. 
able shipping documents to the accredited bankers of DGP & T Section VII._. Miscellaner is provisions : 
as indicated in the Appendix to the relevant Letter of Autho + 
rity and the bankers will in turn ensure that the 

VII(i) Reports on the utilisation of the import licence.- . 
DGP & T make the supte denosils at RBI, New Delhi or The importer should send a monthly report, after the letter 
S . B . I. Tis Hazuri , Delhi before releasing the shipping doct of credit has been opened rewarding shipments and payments 
ments. The rupee cquivalent of the Yen payments made to made therçagainst and about the balance left, to the Con 
the overncas supplier arc to be deposited into Government troller of Aid Accounts & Alldit, Department of Economic 
of India Account in the manner prescribed in Public Notice Affairs Ministry of Finance , UCO Bank Building . Parlia 
No . 74 - ITC (PN ) / 74 dated 31 - 5 - 1974 . The exchange rato to ment Street, New Delhi, 
be udopted for computing the rupee equivalent of the Yen 
payments made to the overseas suppliers will he the composite VII( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions. -- The 
late of exchange applicable to the date of payinent which licensee should apprise the supplier of any special provisions 
will be worked out in accordance with the method prescribed in the import licence which may affect the muppliers in carry 
in Public Notices No. 109 - ITC (PN ) / 74 dated 3 - 8 - 1974 and ing out the transaction. 
No, 8 -ITC (PN ) / 76 dated 17 . 1 - 1976 or as may be notified by 
Goveroment from time to time through Public Noticey of 

VII( iii) Disputes . It sliould be understood that the Govern 
the CCI& E or through Exchange Control Circulars of the ment of India will not undertake any respopsibility for dis 
Reserve Bank of India . The Head of Account to which the putes , if any, that may arise between the licensee and the 
above rupee deposits should be cred ]ted is " K - -Deposits and suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier before 
Advances- - 843 -Civil Deposits- Deposits for purpose etc . payment by the Bank of India , Tokyo must be clearly aselt 
abroad - Purchase under crédits /Loan . Agreements Lonns out by the importer in Annexure - III under " Terms of Pay . 
from the Government of Japan - 6 .0 billion Yen Credit No , ID ment " . Provisions dealing with settlement of disputes should 
P . 19 for Telecommunications Project ( V1" . The provisicns 

be included in the conditions of contract, 
regarding calculation and deposit of interest charges men 
lioned in the above said Public Notic ) of 31- 5 - 1974 will. VI( iv ) Future instructions. ---The licensec shell promply 
however , not be applicable , 09 110 Interest charges are re comply with any directions , Instructions or order by the 
coverable in respect of imports made by Central Govern 

Goverment of India from time to time regarding any and 
ment departments , 

all matters arising from or pertaining to the import licence 

and for meeting all obligations vader thc Yen Credit Agree 
VII ) The amount referred to above should be deposited 

ment (PROJECT AID ) No. TD - P . 19 with Overseas Eco 
in cash to the credit of the Government cither in the Reserve 

nomic Cooperation Fund of Japan (OECF ). 
Bank of India , New Delhi or State Bank of India , Tim Hazari, 
Delhi as contemplated in Public Notices No . 184- ITC (PN ) / 68 

VIT ( ) Breach or violation . - - Any breach or violation of 
dated 30- 8 - 1968. No. 233 -1TC ( PN ) /68 dated 24 - 10 - 1968 No . 

the conditions set forth in the above clauses will result in 
132 - ITC (PN ) /71 dated 5 - 10 - 1971 . No . 74 - ITCYPN ) / 74 dale 

appropriate action under the Importa & Exrorta (Control) 
31- 5 - 1974 and No. 103- TTCIPN ) / 76 dated 12 - 10 - 1976 : 

VI ( vi ) List of Annenres 
VI( ui) The concerned Bank in India shall also furnish 
such additional deposit in the game manncr stipulated above 

Anneture- I. - List of eligible source countries, 
as may be requcsted by the Government of India , Ministry of 

Annexure - II,- --Main Guidelines for Procuremept. 
Finance, Department of Economic Affairs , on account of 
service charges within seven dave after such a demand 

Annexure -III. -- Request for issue of Letter of Authority , 

is 
made by Ministry of Finance Department of Economic 

Annexure-IV . – Form of Leiter of Authority . 
Affairs ). While filing in the various columns /in ihe challun 

Annexure - V . - Foro of Letter of Credit (Applicable ) of 
it should be ensuired by the importejo , their bankers that 

Physical Imports . 
the information prescribed in para 2 of Public Notice No . 

Annexure-VI.. Form of stier of Credit (Applicable to 
132 - ITC ( PN ) /71 dated 4- 10 - 1971 is invariably indicated in 

. Serviços ), 
the column " full particulare of remittances and authority (if 
any)" of the challan . The following particulars should in 
variably be furnished in the treasury Challans : - + 

ANNEXURET 
( a ) Ministry of Finance letter of authorſty No, and dare , 

LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 

A . Developing Countries and Territories : 
(b ) Amount of Yen currency in respect of which de 

posits are to be made together with rate of con (a1) Non -OPEC Developing Countries : 
version adopted , 

I, AFRICA , North of Sahara : 
(c ) Datc of payment 10 the overseas supplier. . 

Egypt 
Thereafter the Treasury Challany evidencing the rupee 

Norocco 
deposit should be sent by registered post 10 the CAA & A in 

Tunisia 
dicaling reference to the letter of authorisation jugued by 11. AFRICA , South of Sabar 
him and also enclosing copist of the invoice and shipping 
document , 

Angola 
Hotswana 


Act, 


[ 


- 


-- - - -- 


- - 
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V . ASIA , Middle Fakt 


T ] - - 01 

-- - 
Burundi 
Camercon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoio Islands 
Congo , People s Republic of 

Dahomey 
Equatorial Guinea ( 1 ) 
Ethiopia 
Gambia 
Ghan . 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mali 
Mauritania , Mauritius 
Moozambique 
Niger 
Portuguese Guineo 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 
St. Helena and dep ( 2 ) 
Sao Tomo and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swaziland 
Terro . Afans and Issas 
Togo 
Uganda 
Un . Rep . of Tanzania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambia 


Bahruin 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Omin 
. yyrian Aiаb Republic 
United Arab l-muatey (6 ) 
Yemen Arab Republic 

Yemen , People s D .R . (7 ) 
VI. ASIA , South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Surma 
India 
Maldives 
Vepa 
Pakistan 

Sri lanka 
VII. ASIA , Far East 

Brunei 
Hong Kong 
khmer Kepublic 
Korea , Republic of 
Laos 
Macyo 
Malaysia 
Philippines 
Singaporo 
Taiwan 
Thailand 
Timor 
Vio -Num , Rep . of 

Vet- Nam IDcm. Rep. 
VIU . OCEANIA 


IIS. AMERICA , North and Central, 


Bahamas 
Barbados 
Belize 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Hogduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 
Trinidad and Tobago 
West Indies (Br.) n .i.c . 


Coel Islands 
Fli 
Gilbert & Ellice L . , 
French Polynesia ( 8 ) 
Nauru 
New Calcndonix 
New Hebrices ( Bi . and Fit 
Niue 
Pacific Islands ( US ) ( 9 ) 
Papua New Guinea 
Soloman Islands (Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 

Western Samoa 
IX . FUROPE 

Cyprus 
Gibralter 
Groecc 
Malta 
Spain 
Turkey 
Yugoslavia 
( 1) Formerly the territory of Spanish Guinea , including 

the island of Fernando Po . 
( 2 ) Including the following islands . Ascension . Tristan 

da Inaccesibles. Nightingale , Gough . 
17 ) Main islands, Auba, Bonaire, Curacao , Suha , 

St. Eustacit St. Martin (Southern part). 
( 4 ) Main islandy : Antigua , Dominica , Grenada , St. Klits 

(St. Caristophe), Nevik .Anguilla , St. Lucia and 

St. Vincent. 
15 ) Main islands : Montsertat. Caymm07 . Tule und 

Caicos, and British Virgin Islands 
( 6 ) Ajman , Dubai, Fujairah , Ra , ai khaimah . Sharjah 

and Umm al Quaiwain . 
177 Including Aden and various sultanates and envirates, 
( 8 ) Comprising the Society Islands (including Tahiri ), 

The Austral Islands, the Tuamotu -Gambier Gicun 

and the Marquesas Isiands. 
( 9 ) Truyt Terșitury of the Pacific Tglands ; ( alolinc Is 

lands , Marshall Islands, and Marine Islands (except 
Guam ) , 


( a ) Assoclated States ( 4 ) 
(b ) Dependencies ( 5 ) 


IV . AMERICA , South 


Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Falkland Islands 
Prench Guiana 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Surinam 

Uruguay 
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( b ) Price Adjustment Clauses : 
Bidding documents should contain a clear statement 

whether firm prices are required or escalation of 
the bid prices is acccplable . 


( a ) Member or Association Countries of OPEC 
Algeria 
Bolivia 
Liviyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeſia 
Ecuador 
Venezuela 
Iran 
laa 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indonesia 


ANNEXURE II 


MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS 
AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS 

FORMULATED BY O .E . C .F . 
I. Advertising : 

For all contracts subject to Fornal Open International 
Tendering , invitations to hid shall be adveitised in at least 
one newspaper of general circulation in India . 


A provision should be made for adjustment in the 

contract prices in tho event changes ( cur in the 
prices of the major cost constituents of the contract, 

such as labour and important materials . 
The specific formula for price adjustments should be 

clearly defined in the bidding documents. 
A ceiling on price adjustment should be included in 

contracts for the supply of goods, but it is not 
usual to include such a ceiling in contracts for civil 

works. 
No prico adjustments should normally be provided for 

goods to be delivered within one year , 
The Guidelines do not attempt to identify tho various 

methods by which contract prices may be adjusted . 
(c ) Insurance : 
The bidding documents should state precisely the types 

of insuranco to be provided by the scccessful 

bidder . 
III- 2 . The contract duly signed by both parties or purchase 
order by the Indian importer placed on the overseas supplier 
supported by order confirmation in writing by the overseas 
supplier, or their photo copies are also acceptable to the Fund, 

III-3 . The following statement of cligibility by the supplier 
shall be added to each contract : 
" I (We) hereby state that my (our) company is an eli 

gible supplier , As - - per cent ( per centy 
of the shares ore field by nationals of - - - 
(eligible source country), and 
per cent ( 

) of the directors are nationals 
- - eligible source country ) and my 
(our ) company has been registered in 
(cligible source country ) " . 


II. Bidding Documents and Contracts : 

II- I. Bid Bonds or Gusraptcts : Bid bonus or bidding 
guarantces are & usual rcquircmont but they should not be 
set so high as to discourage suitable bidders . Bid bonds or 
guarantees should be relcayed to unsuccessful bidders as soon 
as possible after the bids have been opened , 


• II- 2 . Condition of Contact : The conditions of contract 
should clearly define the rights and obligations of the importer 
and the contractor or supplier , and the powers and authority 
of the engineer, if one is employed by the importer, in 
the administration of the contract and any variations there 
under. In addition to the customary general conditions of 
contract, some of which are referred to in these Guidelines, 
special conditions appropriate to the nature and location of 
the project should bo included . 


II- 3 . Type and Size of Contract : Contracty can be let on 
the basis of unit prices for work performed or items supplied 
or of a lump sum price , or a combination of both for differ 
tnt portion of the contract, according to the nature of the 
goods or services to be provided and the bidding documents 
should clearly state the type of contract selected , 


IV - 1 . Standards : If national standard to which equipmcný 
or materials must comply are cited , the specifications should 
state that commodities meeting Japan Industrial Standard 
or other internationally accepted standards , which ensure an 
equal or higher quality than the standardis mentioned, will 
also be accepted . 


Contracts based principally on tho reimbursement of actual 
costs aro not acceptable by the Fund except in exceptional 
circumstances . 


Single contracts for engincering, equipment and construc 
tion to be provided by the game party (" Turnkey Contracto " ) . 
are acceptable if they offer technical and economic advant 
ages for tho borrower country , 

IT- 4 . Fligible suppliers : Exporters or suppliers whose goods 
and services are to be financed out of the proceeds of the 
Loan (hereinafter referred to as " the eligible supplier " ) shall 
bc nationals of the eligible source countries satisfying the 
following conditions. 


IV - 2 . Use of Brand Names : Specifications should be based 
on performance capability and should only prescribe brand 
names , catalogue numbers, or products of specific manufac 
turer if specific spare parts are required or it has been deter 
mined that a degree of siandardization is necessary to main 
tain ertain essential fentures , In the latter caso the speci 
fications should permit offers of alternative commodities which 
have similar characteristics and provide performance ond 
quality at least oqual to those specified . 

IV - 3 . Guarantees, Performance Bonds and Retention 
Money : Bidding documents for civil workg should require 
some form of surcty to guaranteo that the work will be 
continued until it is completed . This surety can be provided 
either by a bank guarantee or by a performanco bond, the 
amount of which will vary with the type and magnitude 
of tho work , but should be sufficient to protect the horrower 
in case of default by the contractor . Its life should extend 
suficiently beyond completion of the contract to cover a 
reasonable warranty period . The amount of the guarantee or 
bond required should be defined in the bidding documents. 

In cortracts for the supnly of goods it is usually preferable 
to have a porcentage of the total payment held og retention 
money to guarantee performance than to have a bank guaran 
tee or hond , The percentage of the total payment to be 
helt As retention money and the conditions for its urlmate 
payment should be stipulated in the bidding documents . It 
however , a bank guarantee or bond is preferred it should he 
for a nominal amount, 


( 1) a majority of subscribed shareg shall be held by 

nationals of the eligiblo gource countries, 
(2 ) a maiority of full-time directors shall lie nationals 

of the eligible source countries, and 


(3 ) quch furidical periongl shall be registered in the 

eligible source countries . 


III - 1. Contract Price : 


(a ) The contract price should be stated in Sananese Yen 

provided , however , that the portion of the contract 
price which the contractor will gnend in the borrow . 
erle country should be stated in the borrowe s 
currency . 


V Linvidated Damago : Liquidated damage clauses should 
bo included in hidding documents when delay , in completion 
or delivery will result in extra cost, lose of revenues or tes ! 
of other bencfits to the borrower . Provision may also be 
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made for a bonus to be paid to contractors for cmpletion 
of civil works contracts at or ahead of times specified in 
the contract when such earlier completion would bo of bepelit 
to the borrower, 


piacticable these factors should be exprc65c ] in toonetary 
terms according to criteria specified in the biuding docuiten . . 
The amount of escalatiou ( vr pilue adjus .Incals, if any, includ 
ed in the bids should not be taken into considcraciun . 


VI. Force Majeure : Tho conditions of the Contract in 
cluding in the bidding documents should contain clauses, 
when appropriate , stipulating that a failure on the part 
of the partics to perform their obligations under the Con 
tract shall not be considered a default under the Contract 
if such failure in the result of an event of force majeure 
(to be defined in the conditions of the Contract). 


The currency or currencies in whiclı the price offered in 
cach bid would be paid by thc boriower iſ that bid were 
accepted should be valued in terms of a single currency 
Belected by the borrower for comparison of all bids and 
staled in the bidding documents. The rates of exchange to 
be used in such valuation should be the seiling ratcs publishicd 
by an official source , end applicable to similar irunsactions 
on the day bids are opened unless there should be a chalgo 
in the value of currencies befuic the award is made, In such 
cases the exchange rates at the time of tlie decision to notify 
tho award to the successful bidder should te uscd , 


VII, Settlement of Disputcs : Provision dealing with tho 
settlement of disputes should be included in the conditiong 
of the Contract. It is desirable that the provisions should 
be based on " Rules of Conciliation and Aibitiation " which 
have been prepared by the International Chamber of Com 
merce or on such other arrangements us nay be niutually 
acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier. 


VIII, Language Interpretation Bidding documents should 
be prepared in English . If other language should be used in 
the bidding documents, English should be added to such 
documents and it is required to specify which is goveroing . 
- IX . Bid Opening, Evaluation and Award of Contract : 

IX - 1. Time Interval between Invitation and Submission of 
Bids : The time allowed for preparation of bids will depend 
to a large extent upon the magnitude and complexity of the 
contiact. Generally not less than 30 days should be allowed 
for international bidding. The time allowed, however , should 
be governed by the circumstances relating to cach contract. 


LX - 8 . Rejoction of Bids : Bidding documents qually pro 
vide that borrowers may reject all hids . However , all bids 
should not be rejected and new bid , invited on the same 
specifications solely for the purpose of obtaining lower prices 
in the new bids, oxcept in cascs where the lowest evaluated 
bid exceetu c + estimates by a substantial amount. 
Rejection of all bids may also be justified when ( a ) bids are 
not responsive to the intent of the bidding documents , or 
(b ), there is a lack of cunipetiton . If all bids are rejected , 
the borrower should review the cause or CAUSCS justifying 
the rejection and cither consider jevision of the specifications 
or modification in the project (or amounts of work on itenig 
called for in the original invitation to bids ), or both . In 
special circumstances , after consultation with the Fund , tho 
borrower may negotiate with one or two of the lowest bid . 
ders to try to obtain a satisfactory contract. 


LX - 2 . Bid Opening Procedures : The date , hour and placo 
for the latest receipt of bids and for the bid opening should 
be announced in the invitations to bid and all bids should 
be opened publicly at the stipulated time, Bids received after 
this time should be returned unopened. I be name of the 
bidder and the total amount of each bid aid of uny alter 
native bids, if they have been requested or pornitted , should 
bo read aloud and recorded . 


IX -9 . Award of Cooract : The Award of a contract should 
be made to the bidder whose bid has been determined to be 
the lowest evaluated bid and who meets the apropriate 
standards of capability and financial icsources . Such hidder 
should not be required , ag & condition of award , to under 
take responsibilitics on connolițies not stipulated in the 
specifications or to modify his bid . . 


LX - 3 . Clarifications or Altorpation of Bids : No bidder 
should be permitted to alter his bid after the bids have been 
Openod . Only clarification no changing the pubstance of 
the bid may be accepted . The inporter pay ask any bidder 
for a clarification of his bid but should not ask any bldder 
to change the substance or the price of his bid , 


ANNEXURE NII 
Request iur tusin vf the Letter of Authority 
No. 

Date : 


IX - 4 . Procedures to be confidential : Except as may be 
required by law , no information relating to the examination , 
clarification and evaluation of bids and recommendations 
concerning award should be communicated after the public 
opening of bids to any persons not officially conceincd with 
these procedures until the award of a contract to the success 
ful bidder is announced . 


The Controller of Aid Accounts & Audit . 
Ministıy of Financo , 
Department of Economic Affairs , 
U . C . O . Bank Building , 1st Floor, 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001. 
Sub : Import of 

Japan under the Yen Credit No. - - - - - - 
Aid ) 


- 


from 


(Project 


Sir , 


from 


IX - 5. Examination of Bids : Follwing the opening, it should 
bo ascertained whether materlal errors in computation llave 
been made in the bids, whether the bids are fully responsive 
to the bidding docunents , whether the required suretles have 
been provided , whether documents have been properly signed 
and whether the bids are otherwise generally in order. Il a 
bid does not substantially conform to the specifications, or 
contains inadmissible reservations , or is not otherwise suhs 
tantially responsive to the bidding documents, it hould be 
rojocted . A technical analysis should then be made to eva 
luate cach responsive bid and to enablo bids to be conpared. 


In connection with the import of — 

under the above mentioned Yen Credit 
No. 

- (Project Aid ) we furnish the follow 
ing particulars to enable you to issue the Letter of Authority 
to the 

- namn of the Bank ) which 
should be the game as given in ( n ) below for opening a 
letter of csodit in favour of the overscas supplier concerned ). 


LX -6 . Post- qualification of bidders : In the absence of pre 
qualifications, the borrower should determine whether the 
bidder whose bid has been evaluated the lowest has the 
capability and financial resovices effectively to carry out 
the contract concerned . If the bidder does not nieet that 
test, his bid should be rejecicd. 


IX -7 . Evaluation and Comparison of Bids : Bid evaluation 
must be consistent with the terms and conditions set forth 
in the bidding documents . In addition to the hid price , 
adjusted to correct arithmetical orsorg. other farinna fuch 
- the timo of completion of construction of the efficiency 
and compatibility of the equipment , the availability of service 
and spare part , and the reliability of construction methods 
proposed should be taken into consideration . To the extent 


( a ) Name and Address of the Indian importer. 
(6 ) Number, date and value of the inipoit licence and 

date upto which it is valid . 
(c ) Method of procurement - whether it is based on direct 

purchase or Formal Open International Tendering 
in which case it should be indicated whether th : 
contract has been awarded 013 the basis of te hoi 

cally suitable offer vith reasons, if any . 
(d ) Brief description of the goods. 
(c) Origin of the goods. 
(f) Porcentage of the import components from non -cligible 

source countries , if any . 
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charges of overycols supplied banheis if any , ale to be borne 
by the overscos Dupplicis and hence not payuble by the 
importer and may therefore be recovered from the fupplici , 
directly As such no reimbursement of such charges 19 tu 
ne claimed trom The OECT . 


( g ) ( ION FOB value of contact (111 Y p ) 
(h ) Amount of lndian agents commission in Yen ), it 

only 
lit Net FOB value in Yen ) to which the fuller ol 

Suthority is required . 
(1) Nurnbei zod dale ojite content with Orciseus Help 

pliers 
161 Nume and Addies of thy Overse is supplier : 

(1) Nationality . 
(11) Perceptuge of the shares held by National of 

the eligible usce countries . 
( 111 ) Nutionality ut the reprenentative and /o . President 

of the supplier. 
( Lv ) Percentage of Directors who dC 14iionals of cligi 

ble source countries . 
( 1 ) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall due. 
(m ) i vnected late of completion of deliveries. 
( n ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo (indicating No, oſ seis oi 

cach and their dishoral). 
( 0 ) Shipment instill lions (indicate it any-shipment 

nurt-shipment permitieu or not permited ) 
( 1 ) Name and dadies of the inpuitei s bank in India . 
( g ) Whether contractin ) under the same licence has 

hecn placed and noulied to the Japanes : quihosilica , 
211 if so , the No .. date and value of cach such 
contract and the reference of the Ministry of Finance 
under which it is licen notified to the OFCF . 


ma 


4 and when any payment is made by you and reimbuise 
ment 1 Dude to you , un advice in the }}{ escribed form 
should be sent to this Ministry . 

This Leller of Authority is in ended 10 . opening vi L / C 
lavouring the oveiscos suppliejy . Subsequert amendments to 
1. / C or furthcı fresh L / S guast this Quthorisation may 
001 be acted upon in the ubyence or a specific authority from 
this Ministry 
This letter of Authority will remain valid lipto -ond , 

Yours faithfully , 

Accounts Officer. 
Copy forwarded to 
1 . Importer 

with releience to their 
Jelici No.- - 

_ _ _ dated - 
? Importers Banhei - - - 

- - - m . They are 
requcslcd 10 fridge to deposit ile rupte equivalent of the 
Yen payment to the Overseas suppliers on receipt of docu 
ments from the Bunk of India , Tokyo Branch . The fupce 
equivalent of umoudig disbursed to the suppliers w ]} have 
10 bo calculated by applying the composite rate of conversion 
us prevailing on the dato cf payment to overscAg suppliers in 
Alcordance with the Public Notice No. 8 - 1 IC ( PN ) / 76 dated 
17- 1- 1976 or such other Public Notices in may be issued 
from time to time. It should be ensured that these deposits 
ale nude before the original sct cf import documenta 20 
handed over to the importer for Customs clearance . 

Theve amounty should be deposited cithei vill the RBI, 
New Delhi or the S . B . I., Tig Huzari, Delhi, In this comic 
tion their attention is also invired to the provisions of the 
Public Notices No. 181- ITC (PN ) /68 dated 30 - 8 - 68 , 233 
TIC (PN ) /68 led 24 10 - 1968, 132-ITC ( PN ) /71 duted 
5 - 10 - 1971, No . 74 -15C ( V ) 17 -4 dated 31 - 5 - 1974 du No. 
3033 - 11C (PN ) / 76 daidd 1 0 - 1976 . The hond ut Accounts 
to be cicdired 18 K -Deposits & Advances - 843 - - Civil De 
posils -- Deposits for purchases ctc ., abroad under Purchase 
under Ciedit /Loan Agreements Loans from the Government 
of Japan - 6 . 0 billion Yen Credit ( Project Aid ) No IDP- P . 
19 for 1979 - 80 . 


ANNEXUR ); IV 


( Leiter of Authuly foun ) 
No. I . 
Goverminent of India 

Ministıy of linajice 
(Departinent of Economic Altan ) 
New Delhi, Ihe 


lo 


The Bank of India , 
Tokyo Branch, 

Tokyo (Japan ) 
Sub ,ut: - Import undei Yeni Credit Project Aid ) - Lumi 

Agreement No. -- - - - -- - - oue of Letter of 

Althouts to opening Letter of Credit 
Dear Sir . 

In clordance with the terms and conditions of the agrec 
nicni daled 25- 3 - 1980 allered into with your Bank , you are 
hçieby duthorized to open irrevocable Lellei of credit for 
illl amount not exceeding Yeni- -- -- --- - 
Favourg M /S - - - - - - - - - - - - per aliached 
details , 


One copy of the challen in olignal, in cases wliere the 
rupee equivalents are crediled in cash at the RBI, New Delhi, 
or the SBI, Tis Hazesi, Delhi 13 prescribed in Public Notice 
No 132 - ITCYPN ) / 71 duted 5 - 10 - 1971 , should be sent by 
them to the address given below alongwith forwarding 
letter giving full dotails of the wdvice notcy leccived from 
the Bank of India , Tokyo Bianch 

The Controller ot Aid Accounts & Audit , Ministry 
of 1 inance (Department of Economc Affairs), 1st 
I loor, UCO Banzh Bulding, Parliament Street, New 

Delhi- 1. 
Ja cases where the rupee equivalents are coniitted by niepng 
of demand drafts * luid down in the Public Notice dated 
24- 10 - 1968 montioned abovo, intimatjony thercof should be 
sent to the address given above. In all cases, full particulars 
of the rupce equivalents deposited should be furnished to this 
Depailment, 


A copy each of the letter of credit dened by your bank 
my be cndorsed to the importer s Dinh , to the OECF 
T oibussy of India , Tokyo and to us. 


Plyments to the supplicis 11 teuing of the letter of credit 
will he made initially out ut your own funds, Atier puy 
monts, vou must clum immediately reimburseinents of the 

mounts paid by tuinishing necessary documents to the 
OECE 


The bankinu charges, interest and other charges of the 
Bank of India , Tokyo Branch (including charges of the over 
SCRS supplicie bankcis ), if any, should be settled by payına 
theii rupce cquivalents to the Principal Accounts Oncer in 
the Ministiy of External Affairs , New Delhi For this purpose 
appropriate advices will be sent by this Department on receipt 
of relevant information from the Bank of India Tokyo 
Embassy of India in Jaran . 

3. The Director, Loan Department-II. Overscar Economic 
Cooperation Fund , Takebasbi Godo Building, 4 - 1 , Ohiemachi 
1 -Chome, Chiyoda -Ku, Tokyo 100, Japan . 

4 Embassy of India , Tokyo. 

5. The Under Secretary, Japan Section , Ministry of Finance , 
Department of Economic Afairs, New Delhi 


for the time lag be !" ecn the cutes of payment by you 
to the supplier and the date of its icimbursement by the 
OECF , you will be paid intelcsts as pe terms of the above 
agicement by the Embassy of India , Tokyo , The other banh 
ing charack including thonnc on account of opening mainte 
nince and for the operation of the Letter of Credit ott 
also thone connected with handling negotiating documents and 


Accounts Offioci. 
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Form OECF- LCI 
Irrevocable Letter of Crodit 
(Applicablo for food ) 

Dato 
TO 

This Lotter of Credit has bconn issued 
pursuant to Loan Agreement No . 

dated 
(Nanc and address of the Supplier ) 

betwoch ( Borrower) and THE 

OVERSEAS ECONOMIC COOPE . 
Dear Sirs, 

RATION FUND 
We advise you that we have opened our irrevocable credit No. - - 

- - — in your fuvour for Account of 
- -- - - - - - - - - for a sum or sums not exceeding an aggregate amount of 

- (Say 
available by your drafts at sight for full invoice valud drawn on us, to be accompanied by the followiat 
documeols : 

Signed cominercisl invoice in 
Full set of clear on board ocean bills of lading mado out to order and blank endorsod and markod " Freight" and " Notify " 

Other documents 
cvidencing shipmont of ſbrief description of goods to be shipped roferring to Contract No. 

(if any)] 
from 
Partial vinents are 

permitted 

Transhipment 
permitted . 
Bills of lading must be dated not later than 
Drafts nrust be presented for nogotiation not later than 
All Jruſts and documents under this credit must bo market " Drawn under 

ifrovocablo crddit No, 
dated 
and Import Reference No (4), 

(if any)" . 
this credit is not transferablc . 

Wehereby undertake that all draits drawn under and in compliance with the termsof the credit shall be duly honoured on due pre 
sontalion and delivery of documents to the drawcc . 


to 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to " Uniform Customs and Practice for Documentary Credits ( 1974 Revision ). 
International Chamber of Commerce Brochure No. 290 " . 
Special Instructions to thio negotiating bank : 
1. After obtaining the reimbursement for our payments from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance 

with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovo-montioned Loan Agreement, wo undertake to romit 
the amount of the drafts in accordance with instructions issued by the negotiating bank . 


2 . The negotiating bank must forward the drafts and on complete set of documents to us together with the certificate stating that the 
remaining documents have been airmailed direct to --- - - 
3 . All hanking charges under this credit are for the account of the Importer/Supplier. 

Youras faithfully , 


m .ru 


m111 


. 


(commorcial bank ) 
By : - - 

(Authorised Signature) 
PAYMENT TERMS 

This paynient terms constitutes an integral part or our Letter of Credit No.---- - - 
I. Intitial Payment 

Amount : J 
being 

% of the total contract price . 
Requiſed documents : 

Latest presentation date : 
II. Interinediato Payment (it any) 

Amount : ) - - 
beins 

- - . - - of the total contract price . 
Required documents : 

Latest presentation date : 
III. Payınent against Shipping Documents 

Amount : - 
beiug -- - - 

- - r of tho total contract price . 
Note : l his attached sheet is not required in case of full payment against shipping documents, 
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ANNEXURE VI 
Form OECF -LC II 


Irrevocable Letter of Credit 

(Applicable for Servicos ) 


Date : 


This Letter of Credit has been issued pursuant to Loan 
Agreement No. 
dated - - 
between (Borrower ) and THE OVERSEAS ECONOMIC 
COOPERATION FUND , 


(Namo and address of tho Supplier) 


Dear Sirs, 

We advise you that we have opened our irrevocable crodit No. 
or sums not exceeding an aggregate amount of y 
beneficiary s drafts at sight for full Statement value drawn on us. 


-- - - - - in your favour for account of for a sum 
- (Say Yen 

) available by 


To be accompanied by the required documents , in accordance with the Payment Schedule attached hereto, 
concerning (Contract No: 

with regard to 

- - Project). Drafts must be presented for negotiation 
not later than . 
All drafts and documents must be marked " Drawn under irrevocable credit No. 

. dated 
This credit is not transferable . 

We hereby undertake that all drafts drawn under and in complianco with the terms of the credit shall be duly honoured on due pre 
sontation and delivery of documents to tho draweo . 


Unloss otherwisc expressly stated , this credit is subject to " Uniform Customs and Practice for Documentary Crodits (1974 Revision ) , 
International Chamber of Commerce Brochure No. 290 , " 

Special Lastructions to the negotiating bank : 
1. Attor roccipt of the original Statements of Perforinance issued by (Borrower or its designated authority ) in accordance with the form 

attache, bcreto , paymont (s) under this credit must bemade in accordance with the Payment Schedule stipulated in the sheet attached 
hereto . In case of the initial payments , the beneficiary s Statement is required instead of the above-mentioned Statement of Perfor 
mance . 


2 . After obtaining the roimbursement for our payment from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance 

with the provisions of the Letter of Commitment issued thereby under the abovementioned Loan Agreement, we undertake to romit 

the amount of the drafts in accordance with the instructions issued by the negotiating bank . 
3. A copy of the document as montioned in item I above and the drafts shall be sent to us immediately after the receipt thereof. 
4 . All banking charges under this credit are for the account of the importer /Suppler . 


Yours faithfully , 


(A commercial bank) 


By : 


- (Authorized Signature ) 


- - 


PAYMENT SCHEDULE 

This payment schedulo constitutos an integral part of our Letter of Credit No . 
I. Initial Payment 
Amount : 
belag 

- % of tho total contract price 
Required docuinents : beneficiary Statement 
Latest presentation date : 


II. Progress Payment 

Aggregate amount : 1 


being - - - 


- 


- 


- % of the total contract price to be paid as follows : 
Amount due 

Latest Prescotation 


dato 


Ist Instalment : 
2nd Iustaloment : 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


+ 


. 


. 


I 


Required document : a copy of Statement of Perforinance issued by (Borrower or its designated authority ) a form of which is attached 
hereto . 


( min 


- 


I] 


भारत का राजपत . प्रसाधारण 
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Statomont of Performance 


Date : 
Ref. No. 


To 


(Name and addresa of the Supplier ) 
Re : Letter of Credit No. 

dated 
i$ $ucd by - - 
for -- - - - -- - - 

- in favour of 
r concerning - - - - 

Project under Loan 
Agreement No. 
I , the undersigned , representing (Borrower ), hereby issue a Statement of Performance to entitle - - - 

- - - to receive 
the sum of - ( Yen 

only ) from THE OVERSEAS 
ECONOMIC COOPERATION FUND in accordance with the Payment Terme stipulated in the Contract No. 
dated - - 

between -- - - 

- and 


(Borrower ) 


By : 


( Authorised Signature ) 


Special Instructions ; 

The details of the actual performance shall be stated in the sheet attached hereto . 


- 
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